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दो शब्द्‌ 
खरु मे तो सैर, "साहिर' लुधियानवी का वडा नाम है} उनके 
कविता सग्रह 'तत्खिया'* के वीस-एक सस्करण छप चुके है ्रौरवे 
नई पीठी के उदू ज्ायरो मे सवस लोकप्रिय शायर समक जातेदै 
श्रव हिन्दीमे भी वे किसी परिचय के मोहताज नही रहै । लेकिन 
प्रत्येक पुस्तक की प्रस्तावना लिखनी या लिखेवानी एक परस्परा-सी 
बन चुकी हैश्रौर हमारा देश श्रच्छी्ुरी समस्त परम्पराश्रौ के 
कडे पालन का भ्रभ्यस्तदहो चुका है, अ्रतएव दन दो शब्दो द्वारम 

केवल यह्‌ परम्परा हौ पूरी कररहाहं। 
साहिर' की शायरी श्रौर उनके व्यक्तित्व के वारे मे, जैसा कि 
म कह्‌ चुका ह, मै बहुत कुद लिख चुका हु । फिर मेने सोचा कि 
श्रपनी भ्रोरसे कु लिखने कौ वजाय मे उदू के उन समातलोचको 
की राये यहा प्रकित कर दू जो श्रव तक (साहिर'भ्रौर उनकी शारी 
कै षरेमे छप चुकी ह । ज्ञेकिन फिर यहं सोचकर मैने यह्‌ विचार 
भी चोड दिया क्रि जो पाठके साहिर' को नही जानतेवे उन 


१ जिसका हिदीसूपम्रपकेदायोमटहै) २ सघ पुव द्र के लोक 
प्रिय क्षायरः नामक पुस्तक माला मे व उनकी रचनाभ्रो बा चयन, प्रस्तावना 
फैरूपमे उनका जीवन-चरिक, भोर उनकी शापरी पर विस्तार से घमालौचना 
करखुकाहष प्रौर प्रभौ हाल मे उनके फि्मौ गँ कौ एक पुस्तक शाता 
जएवजारा'मीष्पीहै। 
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५६ 
६० 
६१ 
६२ 
६३ 
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६७ 


ये किस्कालहूहै 
मफाहुमतत 

भ्राज 

गजल 

नया सफर है पुराने चिरागगुल क्रदो 
शिकस्ते चिदा 

लह नञ्‌ दे रही है हयात 
श्रावाे प्रादम 

ग्ल 

मताश्रएुगरर 

तेरी श्रवा 

गरल 

वफाारी 

शभरजनबी बन जाए 

मेरे प्रह के हसीनो । 
परदाहया 


६ 

६१ 

६६ 

९६ 
१०० 
१०२ 
१५४ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
११० 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११७ 


२ येकिषक्रालहूहै 

५३ मफाहूमत 

५४ भ्राज 

५ गजल 

५६ नय। सफर है पुराने चिरागगुल वरदो 
५७ शिक्स्ते कदा 

५८ लहु नदे रही है हयात 
५६ भराव प्रादम 

६० गजल 

६१ मताश्र ए-गर 

६२ तेरी भ्रष्वा्त 

६२ गजल 

६४ वफादारी 

६५ श्रजनबी बन जाए 

६६ मेरे प्रहद के हसीनौ 1 
६७ परदछाहया 


६३ 

६५ 

६६ 

६६ 
१०० 
१०२ 
१०४ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
११० 
११२ 
११२ 
११४ 
११५ 
११७ 


दुनिया ने तयुरात-चो-हवादित+ की रल मे 
यो कुच पुरे र्िहैवोलौटादहाह में 


रद्दे श्रमल१ 


चन्द कलिया निशात कीर चुनकर 
मुरहूतो महवे - यासञ रहता ह॒ 
तैरा मिलना खुशी की वात सही 
तुक से मिलकर उदाम रहता हू 


१ प्रतिक्रिया 


२ प्रानदशी ३ गममेद्बाह्ूभा 


मेरे गीत पुम्हारे है 


एक सन्तर ^ 


उफक कैः दरीचे से किरनोने काका 
फजा> तन गई, रास्ते भुस्करुराये 


सिमटने लगी नमं कुहरे की चादर 
जवा शासारो ने* धूषट उठाये 


परिन्दो करी भ्रावाज से खेत चौके 
पुरग्रसरार* लँ मे रट गुनगुनाये 


हसी शवनम - भ्रालूदर पगडडिपो से 
लिपटने लगे सन्् पेडो के साये 


वो दूर एक टीले पे ्राचल सा भलका 
तसन्छुर म लावो दिये किलमिलाये 








दर्श्य 
५ रहस्य 


१३ 


२ क्षितिज कै ३ वातावरण ४ जवान पाचाश्रोने 


६ भोतभरो ७ कत्पनामे 


१४ साहिर घुधियाचवी 


एक वाक्या 


अधियारी रात के श्रागन मे ये सुबह के कदमो कौ श्राहट 
ये भीगी-मीगी सद हवा, ये हल्को-हत्की भुदलाहट 


गाडीमे हू तनहा२ महवे-नफर> रौर नीदनही है श्रालोमे 
भूले - विसरे सूमानो के रवो कीजमी हैश्रालोमे 


श्रगते दिन हाय हिलाते है, पिच्चली पीते याद श्राती है 
गुमगस्ता* सदया आलो मे आसू वनकर लहराती है 


सीने के वीरा गोभो मे“ इक टीस-मी करवट लेती है 
नाकाम उमर्गे रोती है उम्मीद सहारे देती दहै 


यो राह जहन म^ श्रुमती हं जिन राहो से श्राज भ्रायाहू 
कितनी उम्मीद से पहुचा था, कितनी मायूसी लाया ह 


` ध्थ्ना रे प्रकेला ३ या्रा-मम्न » सोहुं ५ यौरान फोन, 
मै ६ मल्तिप्कम 


मेरे गीत तुम्हरे १५ 


यकतुरई 


श्रहदे-गरमगर्ता की१ तसवीर दिखाती क्योहौी? 
एकं श्रावारा-ए-पजिल कोर सताती क्योहो? 
वो हसी ग्रहदः जो शर्मिदा-ए-ईफा न हूप्रार , 
उम हसी अहद कां मफहूम जताती क्यो हौ ? 
जिन्दगी शो'ला-ए-वेवाकः वना लो श्रपनी, 
खुद को खाकस्तरे खामोश वनाती क्योहौ? 
मै तसन्बुफ के° मराहिल काः नही ह कायल^ , 
भेरी तसवीर पे तुम पुल चडढाती व्योहो? 
कौन कहता है कि ब्रा है मसाइव का१° इलाज, 
जान कौ ग्रपनी श्रवस^१ रोग लगाती क्योहो? 
एक सरकश से१२ मोहब्बत की तमन्ना रखकर, 
सूद को आई के*ञ फदे मे फमाती क्याहो? 
मे समभा ह तक्द्‌दुम^* को तमदुदुन** का फरेव, 
तुम रसूमात को१९ ईमान वनाती क्यो हो? 
जव तुम्हे भरुक से जियादा है जमाने का खयाल, 
फिर मेरी यादमेय्‌ ग्रस्क ^° वहातीक्योहो? 
तुम मे हिम्मतदहैतो दुनिया से वमावतकरदो1 
वर्ना मा-वाप जहा कहते हैँ शादी कर लो॥ 





१ खोए हए (वीते) दिनो की २ जिसकी कोई मच्चिलनदहो ३ भण 
भ्णोप्ूरामहृमा ५ धृष्टश्चौवा ६ मौनरलत ७ सूफीवादवै 
= सीद्योका € धनुयायी १० विपदाभ्नोका ११ व्यय १२ उदण्ड 
१३ काद्रुनयेः १४ पविवता १५ सस्ति १६ रीतिरिवाजोषो 
१७ श्रासू 


१६ साहिर बुधियानवी 


शहूकार) 
मुषव्विरः 1 मै तेरा शहकार वापस करने भ्राया हू 1 


अव इन रगीन रुखसारो मेऽ थोडी जदिया भरदे, 
हिजाव-प्रालूद* नजरो मे जरा वेवाकिया भर दे) 


लवो की* भीगी-मीगी सल्वटो को मुजमहिल करदे, 
नुमाया रगे पेञ्ानी पे* श्रक्से-सोजे दिल< कर दे । 


तवस्मुम-प्राफरी^ चेट्रे मे कुदं सजीदापन भर दे, 
जवा सीने कौ मखरूती १° उठाने सरनिगू"१ कर दे । 


घते वालो को कम करदे मगर रखकदगी*> देदे, 
नर से तम्कनत+उ लेकर मजाके-्राजिजी१ य दे दे। 


मगर हा, वच के वदले इसे सोफे पे विरला दे, 
यहा मेरी बजाए इक चमकती कार दिखला दे । 


१ महान कलाृति २ चित्रकार ३ गाला मे ४ लज्जाशील 
५ होटोकी ६ व्याकुल ७ मायके रगपरे = हृदय की जलन 
का प्रतिविम्ब & सुस्क्रयते १० गोल श्रौर नुकीली ११ खी हई 
१२ चमक १३ भ्रभिमान १४ विनयगीतता 


मेरे भीत तुम्हारे है 


गजल 


मोहव्यत तकं की मेते, भिरेव सी तिया मनि 
जमाने! श्रवतोसखृशाहो, जह्रयेभीपी लिया मैने 


भ्रभी जिन्दा ह लेकिन सौचता रहता ह खलवत मे" 
कि भ्रव तक किस तमन्ना के सहारे जी लिया मैने 


उन्हे श्रयना नही सक्ता मगर इतना भो क्या कम्‌ है 
किमु मुदूत हसौ रवावोमं खोकर जौ चिया मनै 


मेसं अव तो दामने-दिल छोड दौ वेकार उम्मीदो 
वहत दुख सह लिये मेने, वहत दिन जी लिया भने 





१ एकात्तमे 


१७ 


श्प साहिर घुधियानवी 


नद्‌ -फातिज" 
ए सरजमीने-पाक कैर यारानै-नेवनामः 1 
वा-सद-पुलृसः शायरे-श्रावारा या सलाम । 
ठे वादि-ए-नमील४ 1 मेरे दिल की धडकने, 
श्रादाव कहू रही है तेरी वारगाह्‌ मे. । 
तू भ्राज भी है मेरे लिए जनते पयालर, 
हतु मे दषन मेरी जवानी के चार साल । 
कुम्हताये ह यहा पे मेरी जिन्दगी के फन, 
इन रास्तो म दपनह मेरी खु के फुल । 
तेरी नवाजिशो को भुलाया न जायेगा, 
माजी का नकद दिलसेमिटाया न जयेगा। 
तेरी निशातष्वेज^ फजा-ए-नवा की*° खैर, 
गलहाए-रगो ब्रू के१^ हसी कारवा की सैर । 
दौरेखिजा मे१२ भी तेरी कलिया खिली रहै, 
ताह उ ये हसीन फजाय वसी रहे1 


हम एक खार४येजोचमा से कल गये, 
नगे - वततन\५ थे हट वतन से निकल गये 1 





१ कालेजकीमेट २ पवित्र भूभिके ३ यशस्वी भित्र । ४ सक्डो 
(बडी) शुडहेदयता कै साय ५ सदर घाटी ६ सभा-स्यलमे ७ छयालोकी 
जन्नत ८ चित्र & भ्रानाद-दायक्‌ १० जवान वातावरणकी ११ सुगत 
फूल के १२ परतकड की सुमे १३ प्रलय त्तकं १४ काटा १५ देके 
लिए लभ्जाकौ वस्तु 


भेरे भीत तुम्टारे है १६ 


गाये है शस फ्डामे वफाश्नोके रागमी, 
नग्मते-प्रातशी से यवेरी दै प्राग भी, 


सरक + यते ह, मीन वयावतके गायै दहै, 
वरसो नये निजाम केः नक्शे वनयेहै] 


नग्मा निशति-र्ट्‌ काः गाया है बारहा, 
गीतो मे श्राभुप्रो को छुषायाहै बारहा! 


मासूभियो के युम मे वदनाम भी हुए, 
तेरे तुफंल* भूरिदे-इत्त्रामप भी हुए} 


इम सरजमी पे ग्राज हम इक वार° ही सहै, 
दया हमारे नाम से वेजारः ही सही! 


लेकिन हम इन फलाभ्रो के पलि हृए तो है, 
गराः नहीतोयांँसे निकालेहुएतोहै। 


(चुध्याना यवनर्मेद फातेन--- १६४३) 


किदगौ को बेनियाजे-रारबू करना पडा 
श्राह किन राखो से अजामे-तमन्ना देखते 


१ उद २ व्यवस्वाके ३ भ्रातरिकं भ्रानन्दका गीत ४ बार-बार. 
४ षभरण ६ दोपके भागौ ७ वो ०८ यहां 


२० साहिर लुषियानवी 


गल 


देखा तो था मृंही किसी गफलत-यग्रार ने" 
दोवान कर दिया दिले - बेदर्नियार ने 


ए आरन्‌ के धृदले खरावोर 1 जवाबदो 
फिर किसकी याद प्रा थी मुकी पुवारने 


तुभः को खवर नही मगर इक सादालौह> को 
वर्बाद कर दियातेरेदोदिनकेप्यारने 


मै श्रौर तुम से तरके-मोहव्वते कौ" श्रारजू 
दीवाना कर दिया दहै गमे-गेजगार नै 


भ्रव ठे दिले-तवाह्‌ 1 तेग क्था खयाल है 
हम तो च्ले ये काकरुले - गतीः सवारन 





१ लापरवाही जिसका स्वभावो २ खडदुरो ३ सरल स्वभाव वलि 
प्रेम काच्यामनेकौ ५ सांषारिकि दुमोने ६ मंतारष्पीकेन 


भेरे भीत्त चुम्हारे है २१ 


माग्रसूरी, 


खलवत-ओ-जलवत मेः तुम गुकसे मिली हो वारहा, 
तुम ने क्या देवा नही, मे गुस्करा सकता नही । 


मै कि मपरूसी मेरी पितसत मे दाखिल दो चुकी, 
जत्र भी सुद परं करं तो गुनगरुना सकता नही । 


मुफमे क्या देषा कि तुम उल्फत का दम भरने लगी, 
मै तो सुद श्रपन भी कोई काम श्रा सकता बही । 


रूह - अ्रफजा* है जुनून -इर्क के* न्मे मगर, 
श्रव मै इन गाये हुए गीतौ को या सकता नही । 


मैने देखा है शिक्स्ते - साजे ~ उल्फत का समा, 
श्रव॒ किसी तहुरीक> पर वरवत- उठा सकता नही । 


दिल तुम्हारी शिते - एहसास से^ धाक्िफ तो दहै, 
पने एहसासात से दामन चुडा सकता नही। 


तुम मेरी टोकर भी वेगाना ही पाश्रोगो से। 
मै तुम्हारा होके भी तुम मे समा सकता नही । 


१ विवक्षता २ एकत म भ्रौर सव के सामने ३ स्वभविमे 
४ प्राणवधद ५ प्रेमोमाद ६ प्रेमसूपी वाजे › दटना ७ प्रेरणा 
= सदि & अनुभूति कीतीन्रतासे 


#॥. साहिर सुधियानवी 
गाये हैँ मेने खुलूसे-दिल से भी उतल्फत कै गोत, 
श्रव स््यिकारौीसेः भो चाहुत्तो गा सक्ता नही \ 


किस तरह तुमको चना लूं मै शरीके-जिन्दगीः ? 
भतो श्रपनी जिन्दगी का वारः उठा सकता नही 


यास की* तारीकियो मेऽ इव जाने दो सुभे, 
श्रव मे रोम्मग्र-ए्-मारन्‌ कौ लौ वढा सकता नही । 





१ श्रुदद्दयतताप्ते २ पाखडसे ३ जौवन-सायौ ४ वोम 
५ निराशा की ६ प्रकार मे ७ भ्राकाक्षा-रूपी दीपक 


५१.११५ 


मेरे गीत तुम्हारे है २३ 


स्वाना-ध्रावादी 
(क दोस्त का शादी पर) 


तरने गंज उट्ठे है फजा मे स्लादियानो के, 
हवा है इत्र-मरागी१, जर्सजर्य गष्कुराता है। 


मगर दुर, एक श्रफसुर्दार मका मे सदं विस्तर पर, 
कोई दिलहै किं हर ग्राहट पे यूहौ चौक जता है। 


मेरो प्रालो मे श्रा श्रा गये ननादीदा श्रंखो" केञ , 
मेरे दिल मे कोट गमगीन नरी सरसराता है। 


ये रस्मे-इन्किता-ए-प्रहदे-उल्फत४ , ये हयाते-नौ , 
मोहव्वत रो रही है ओर तमदूदुन* भुस्कुराता है। 


ये शादो खाना भ्रावादी हो, मेरे मोहतरिम* भाई, 
भुवारस्कि कह्‌ नही सक्ता, मेरा दिल काप जत्ता दहै । 


१ सुगधित २ उदास्त ३ भनी भरंसो के ४ प्रमन्कात की 
समाप्तिकी रत्ति ५ नव जीवन ६ रष्टरति ७ भ्रादरणीय 


 &-2^~ 


41 


साहिर घुधियानवी 


सरच्तमीने-यास? 


जीने से दिल वेलार है, 


हर सास दके श्राजारसर् है। 


कितनी ही है जिन्दगी 1 


श्रदोहमी*ः है जिन्दगी । 


वौ वर्मे.ग्रहवावे - वतन , 


वो हमनवायाते - सुखन९ 1 


भ्रति है जिस दम याद श्रव, 


करते है दिल माशाद° श्रवे। 

हई = रगीनिया, 

सोई हई दिलचस्पिया1 
रलाती है मुभे, 

अक्सर सताती है शभे। 


बो जमजमे- , वो चहचरै, 


वो रूह्‌-प्रफजा^ कटुके । 


जव दिल को मौत ्राईनयी, 


यूँ बेदहिसी१° छाई न थी। 


वो चाजनीनाने ~ वत्तन११, 


जोहरा ~ जवीनाने बतन१२ । 


जिनमे सेइक रगी-कबा१२, 


आतिश-नफम १४ श्रातिकल-नवा१५ 1 


१ निरा्ञाश्रो की भूमि २ क्ट ३ शोकाकुल ॐ शोक ग्रस्त 


४ स्वदेशीयमित्रोकी महफिल ६ सहवाणी (मित्र) ७ दुखी = भान 


ई प्राणा बद्धक 
वस्नो बाली सुदरी 


१० स्पदनहीनत्ता १११२ देशकी सु-दरिया १३ रमौन 
१४ उवाला मय श्वास्तो वाली १५ श्रनि माषौ 


मेरे गीत ठुम्हि र 


करके मोहन्यत ~ भ्रशना^ , 

रगे ~ श्रकीदत - प्राशनार । 
मेरे दिले - नाकाम को, 

खँ -गश्ता -ए-श्रालाम को! 
दागे - जुदाई दे गई, 

सारी खुदाई ले गई 
उन साश्रतोकीः याद मे, 

उन राहतो की यादमे। 
मम्मूमं -सा रहता ह मै, 

गम की कप्तक सहता हू मे। 
सुनता ह जव अ्रह्वाव से , 

किस्से गमे -श्रस्याम के* । 
बेताव हौ जाता हु मै, 

श्राहोमे खो जाता हमै। 
फिर वौ भ्रज्ीज-्रो-प्रक्वा- , 

जो तोड कर अ्रहुदे - वफा^ । 
अह्वाव से मुंह मोड कर, 

दुनिया से रिश्ता तोड कर। 
हद - उफक से+” उस तरफ, 

रगे-शफक से+* उस तरफ । 
इक वादी-ए सामौशष्य कौ, 

इक श्रालमे - वेहोश की १ । 
मह्राद्यो म सौ र्ये, 

तासीर्कियो 'स* खौ गये । 





रश 


१ प्रेम से परित्तिति रे श्रद्धाकं रग से परिचित 3 दुखोभा साराहमा 
४ कणोकी ५ सुवाकी ६ मित्रे ७ दिनो के (सासारिवि)दुलोके 
८ भिव € प्रेमनिमानकी प्रतिज्ञा १० क्िठिजकीषीमासे 


कै रमसे 


११ य्या 


१२ निस्तन्ध धाटी १३ वेदयेत की टलवदी १४ अ्रषवारम 


साहिर दुधियानवी 


उनका तसब्वुर नामहा, 
लेता है दिल मे चुटकिया। 
श्रोर ख्‌ रुलाता है मुके 
वैकल बनाता है मुके 
बो गाव॒ की हमजोलिया, 
मफनूक + दहूर्का-जादियार । 
जो दस्ते - फर्ते - यास सेञ, 
श्रौर मूरिरे - इफलास से* । 
इस्मत लुटाकर रह्‌ गई, 
खुद को गवा केर रहं गर । 
गमगी जवानी बन गई, 
रुसवा४ कहानो वनं गई । 
उनसे कभी गलियो मे श्रव, 
होता ह मे दोचार जव! 
नजरे श्ुका लेता हु मै, 
खुद कोद्धुपालेता हमे) 
कितनी हयी है जिन्दगी 1 
प्रन्दोहगो है जिन्दगी । 


१ निधन २ क्रिसानोकी वेैविया ३ निराचा की श्रधिक्ता (केहाय) चे 
ॐ निधनत्ता के क्रमण { अधिकतरा) से ^ वदनाम्‌ 


मेरे मीत तुम्हारे है २७ 


ग्ल 


खुदारियौ के खून को र्जा! न कर स्के 
हम श्रपने जीहरो कोः नुमाया न कर सके 


होकर खराबे -मेऽ तेरेगम तो भला दिये 
लेकिन गमे - हयात का दरमा* न कर सके 


हूय तलिस्मे-ग्रहुदे-मोहुव्वत* कू इस तरह 
फिर प्रारजू की शम्मश्र फरोजा९ त केर सके 


हर दौ करीव भ्राके कशिरा० श्रपनी खो गई 
वो भी इलाजे - शौक - गुरेज्ा* न कर सके 


क्रिस दर्जा दिलक्िकन* ये मौहुन्यत के हादसे 
हम जिन्दगी मे फिर कोई श्ररमां न कर सके 


मायुसियो नै छीन लिये दिल के वलवले 
योभीनिशति-रूह्‌ का! "सामान केर स्के 


१ सस्ता २ गुखोको ३ धराय के हाथो छरा होकर ४ जौवनकी 
चिन्ताभो का लाज ५ प्रेम-काल काजादर ६ प्रकाशमान ४ धाक्पण 
८ चिमुखमेमषाश्वाज ६ ह्य भजक १० भ्रत्माकातृप्तियाहय षय 


सार जुधियानवी 


शचल 


हृवस ~ नसीव नजर कौ कही करार नही 
भै सुन्तजिर ह मगर तेरा इन्तजार नही 


हमी से रगे - गुलिस्ता हमी से रगे-बहार 
हमी को नञ्मे ~ गुलिस्ता पे* इच्नियार नही 


अ्रभी न चैड भोहव्वत के गीते मुतरिव 
श्रभौ हयात का माहौल. खुशगवार नही 


तुम्हारे श्रहदे-वफा कोऽ मै ्रह्द क्या समभू 
ग्रमे खद श्रपनी मोहव्वत का एतवार नही 


त जाने कितने गिल्लेन इसमे मूजतरिव^ है नदीम १° 
वो एक दिल जो किसी का गिल्ला-गुजार११ नही 


गुरेज का नही कायल हयात से*२, लेकिन 
जो सच कहु तो मुके मौत नागवार*उ नही 


ये किसर मुकाम पे पहुचा दिया जमाने नै 
कि श्रव हयात पे तेरा भी इच्तियार नही 


१ सोदुपताश्रिय २ चैन ३ उद्यान की व्यवस्थापर ४ गायक 

लीवनका ६ वातावरण ७ वफादार रहने की प्रतिन्ञा को ८ शिकायतें 
 श्रङ्कले १० साथी १९१ जो किसी की द्विकायत न कर्ता हो १२ जीवन 
 भरागनेकै पक्षमे नही हँ १३ प्रप्रिय 


मेरे बीत मुम्हारे है २६९ 


रेगलारो मे^ वगूतो के सिवा कुदं भी नही, 
साया -ए-श्रव्रं - गुरेचा सेर मुभे क्या लेना? 
गुभ चुके है मेरे सीने म मोहव्यत के कवल, 
श्रव तेरे हृस्ने - पशेमा सेञ गु क्या लेना 


तेरे प्रारिक पेये लके हए सौमी श्रासू, 
मेरी भ्रफसुदगी-ए-गम का” मुदावा* तो नही । 
तेरी मह्य निगाहौ का पयामे - तजदीद , 
इक तलाफी^ ही सही, मेरी तमन्ना तो नही ॥ 





१ मरस्थलोमे २ भागते हुए बादल की छायाते ३ लज्जित सदये 
४ रजत ५ ग्रमफीउदासीका ६ इलाज ७ चण्जित नरो कम 
५ मवीकप्ण का सवेदा € क्षिपति 


ए साहिर डुधियानवी 


श्ञिकस्त 


श्रपने सीने से लगाए हुए उम्मीद की लार, 
मृतो जस्त को" नाशादर क्या है मैने 


तूनै तो एके हीमदमे से किया थो दोचार, 
दिलको हर तरह से वर्वाद किया हैमेन 
जव भी राहो मे नजर श्राए हरीरी मलब्रूसञ, 
सद श्राहौ मे तुभे याद क्रिया है मेने॥ 


ओर श्रव जवकि मेरी रुह्‌ की पटनाई मेर, 
एक सुनसान-मी मम्पूम* घटा सई है 
तरु दमक्ते हए भ्रारिज कीर शुप्राः लेकर, 
गुलशुदा° शम्मणएें जलाने को चली प्रई है॥ 


भेरी महद्रूव ये हगामा ~ ए - तजदीदे -वफा९ , 
मेरी श्रफसुर्दा** जवानी के लिए रास नही । 
मेने जो पल चुने थे तेरे क्देमो के लिए, 
उनका धृदला-सा तसव्वुर + भी मेरे पास नही ॥ 


एक यखवस्ता*२ उदासी है दिलो-जा पे मुहीत १३, 
्रवमेरीरूहमे वाकी हैन उम्मीद न जोश । 
रह गया देव के गिरावार सलास्सिल कै१४ तले, 
भेरी दरमादा*भ्जवानी कौ उमगो का खरोश\९॥1 





१ ओौवनको २ निन ३ रेखमी लिवासर ४ प्मात्मा की विस्तौणता म 
५ दुली & गालोकी ७ रद्मिया ८ वुीहृई &€ प्रेम के नवीक्रण 
फा ह्गामा १० उदास, युम हुई ११ वत्पना १२ वफ की तरह जमी हई 
१३ छाई हुई १४८ वोमनजजीरोका १५ दूखी १६ जो 


मेरे गीत बु्दारेदै २६ 


रेगजारो म" बग्रूलो के सिवा कुदं भी नही, 
साया -ए-्रतं - गुरेला सेर गुम क्या लेना ? 
यभ चुके है मेरे सीने म मोहव्यत के कवल, 
श्रव तेरे हस्ते ~ पडोमा सेञ गुभेक्ष्या लेना॥ 


तैरे आ्ारिज पेये ढलके हए सीमीर श्रातू, 
मेरी श्रफसु्दगो-ए-गम का* दावा तो नही 1 
तेरो महरूम गिगाहौ का° पयामे ~ तजदीद , 
दक तलाफी" ही सही, मेरी तमन्ना तो नही ॥ 





1 
१ भष्स्यलोम २ भागते हुए वादल की वाया से ३ लन्नित सौदयंसे 


४ रजत ५ गमकीउदासीका ६ इलाज ७ लज्जित नचरोका 
= वीकरण क्ण सदे € क्षतिपूति 


३० साहिर बुधियानवी 


ग्ल 


हवस ~ नसीव) नजर को कदी करार नही 
मँ मुन्तचिर ह मगर तेरा इन्तजार नही 
हमी से रे - गरलिस्तां हमी से रगे-वहार 
हमी को न्मे ~ गुलिस्ता पे इदियार्‌ नही 
म्रभीन छैड मोहव्वत्त कै गीत एे मुतेरिव 
श्रभो हयात का* माहौल. खुशगवार नही 


तुम्हारे ग्रहदे-वफा को मै श्रहद क्या सममू 
मुम खुद भ्रपनी मोहव्वत का एतवार नही 


म जाने कितने णिनेः इसमे मुजतरिव^ ह नदीम +° 
वो एक दिल जो किसी का भिला-गुजार+१ नही 
गुरेज का नटी कायल हयात से, ज्लेकिन 
जो चच कह तो मुभे मौत नागवार+उ नही 


ये किस मुकाम पे पहुचा दिया जमाने ने 
कि श्रव हयात पे तेरा भी इस्तियार नही 





१ लोदुपताश्रिय २ चन॒ ३ उद्यानकी व्यवरथापर ४ गायक 
४ जीवनेका ६ वात्तावरणा ७ षेफादार रहने की प्रतिज्ञाको ८ शिकायतें 
& भ्राक्रन १० सायी ११ जोकिसी की गिकायत्त न करता हौ १२ जीवन 
से भागनेकेपदोमेनही हं १३ प्रप्रिय 


मेरे गीत तुम्हारे ह ३१ 


किसी फो उदास देपकर 1 


तुम्दे उदास सी धाताहु मै कई दिन से, 
न जनि कौनसे सदमे उठा रहीहौ तुम? 
वो शोखिया वो तथस्सुम, वो कहकह न रहै, 
हर एक चीज को हसरत से देखती हौ तुम 1 
छुपा -द्युपा फे समोकश्ी मे श्रपनी बेचैनी, 
सुद श्रपने राज की तशदहीर+ यन गई हो तुम। 


मेरी उमीद श्रगर मिट गई तो मिटने दो, 
उमीद पया है वस इक पेशो-पसः है वु भी नही । 
मेरी हयात की गमगीनियो का गम न करो, 
गमे हयात्त गमे यक-नफस है कुछ भी नही । 
तुम श्रपने हुस्न की स्प्रनाहयो पे* रहम करो, 
वफा फरेव है, तुले-हवस* है, कुछ भी तदी 1 


मुभ तुम्हारे तगाफूल से* क्यो शिकायत दो, 
मेरी फना> मेरे एहसास का^ तकाजा दहै। 
मै जानता हु किं दुनिया का खौफ है तुमको, 
मे खवर है, ये दुनिया ्रजीव दुनिया है। 
यहां हयात के पदं मे मौत पलती दैः 
शिकस्ते - साज की? श्रावाज रुै-नममा है। 


१ विनापन २ दुविधा ३ जीवनकायम ४ क्षण भरका गम 
(एक श्वास से सम्बधित) ५ रमणीयताभ्रो पर ६ लोलुपता कमी दीधता 
७ उपेणासे ^ भूत्यु € वेत्तनाक्म १० साखकेद्वटमेकी 


३२ 


साहिर्‌ लुधियानंबी 


मुभे तुम्हारी खुदाई का कोई रज नही, 
मेरे स्याल कौ दुनिया मे मेरे पासो तुम) 
ये तुमने ठीक कहा है, तुम्हे मिला न करू, 
मगर मुकेये वता दोकिक्यो उदासहो तुम? 
खफा न होना मेरी जुरते - तसरातुव पर, 
तुम्हे खवर है मेरी जिन्दगी की ग्रान हो तुम 1 


मैश्रपनोरूहु कौ हर इक खुशी भिदा लगा, 
मगर तुम्हारी मसरत मिटा नही सकता। 
म सुद को मौत के हाथो मे सौप सक्ताहू, 
मगर ये वारे - मसादूवः उठा नही सकता! 
तुम्हारे गम के सतिवा भ्रौरमभीतोगमरहैं मुभे, 
निजात जिनसे मै इक लहजाउ पा नही सक्ता 1 


ये ऊचे - ऊचे मकरानो को उयोदियो केतले, 
हरे एक गाम पे भके भिकारियो की सदा* 1 
हरे एक घर मेये इफतास प्रौर भूख का शोर, 
हर एक मिम्त* ये इन्मानियत को भ्राहो-वका° । 
ये कारतानो मे लोहे का शोरो-गुल जिसमे, 
है दपन लाखो गरीवो की रूह का नग्मा। 


ये श्ाहराहौ पे< रगीन सारियो की लव, 
ये ोपडो म गरीवो के वेक्फन तादो। 
ये माल-रोड यपे कारो कौ रेल-पेल का शोर, 
ये ष्टस्य पे गरीवो कै जर्द-रू वच्चे । 





४ वैदमषर 


१ सवोधनकेदु साहस पर २ मुरीवतोकावोम् ३ दण॒भरकेलिषए्‌ 
‰ श्रावाज ६ श्रोर ७ प्रादे, फर्यदिं ण रज्यपथोप्र 


मेरे गीत वुम्दषेहै ३३ 


गली शलली मे ये विकते हए जवा चेहरे, 
हसीन श्रासो मे श्रफसुदगी-सी, छद हुई। 
ये जग प्रौर ये मेरे वतन के लोख जवा, 
ख्ररीदी जाती ह उठती जवानिया जिनकी । 
ये वत-वात पै कानूनो-जन्ते की मिरपतः , 
ये जित्लतते, ये गुलामी, यै दौरे - मजहरूरी । 


यै गम वहत रहँ मेरी जिन्दगी मिटानै को, 
उदास रहूके मेरे दिल को श्रीर्‌ रजन दो 


फिरन कीजे मेरी गस्ताल् - निगाहो का गिला 
देखिये श्रापने फिर ध्यार से देखा मुमको 


१ मतिनेता २ प्रकड 


३४ साहि युधियानवी 


मेरे गीत 


मेरे सरकेश" तराने सुनके दुनिया ये समभती है, 
कि शायदमेरे दिल को इक के नग्मो से नफरत ६ै। 
मुभे हगामा - ए ~ जगो - जदल मेः कफः मिलता है, 
मेरी फितरत" को सूरेजी* के श्रेफसानो से रगवत. है 1 
मेरी दुनिया मे कृ बेकग्रत° नही है रवसो-नम्मे की, 
मेरा महदव नम्मा^ शोरे - श्राहगे - वगावत+° है ॥ 


मगर ए काश! द्वे वो मेरी पुरसोज!१ रातो को, 
मै जव तायो पे नजरें गाडक्रं रास वहाता ह। 
तसव्वुर वनके१२ भली वारदति+3 याद श्राती हैँ 
तो सोजो ~ ददकी हिते से** पहरो ्तिलमिलाता हु 1 
कोई रवावो म, ख्वावीदा१* उमगो को जगती है, 
तो श्रपनी जिन्दगी को मौत के पहलू म पाता ह॥ 


मै शायर हु मुके फितरत के१९ नज्जारो से उत्फत है, 
मेरा दिल दुदमने नम्मा मराई१“ हो नटी सकता। 
मुभे इसानियत का ददं भी बस्शा है क्रत नै, 
भेरा मफ़सद १ फकत +^ शोला-नवाई ° हो नही सकता । 
जवा हु मै जवानी लग्जिगो कार१ एक तूफा है, 
भेर वातौ मे रे - पारसाई हो नही सकता। 





१ विद्रोहपूण २ युद्धेभ्रोरसधपवे हगमिमे ३ श्रान-द ४ स्वभाव 
‰ सुग बहाना ६ रुचि ७ महत्व ठ वृ्यश्रौरसगीतकी ६ श्रिय 
सगीत १० विद्रोह के सगीतकाशोर ११ ददे मरी १२ वेत्पना बनकर 
१३ धटनाए १४ तीव्रता से १५ सोई टर्‌ १६ प्रकृति के १७ गौत गाने 
काविरोधौ १८ उदक्य १६ केवल २० श्राग बरसाना २१ भूलो, 
भिरवटो, कमजोरियोका २२ पवित्रताकारग 


मेरे पीत तुम्हारे ३५ 


मैरे सरकश तरानो की हकीकत है तौ इतनी ईह, 
कि जव मँ देखता हु भूक के मारे किसानो को, 
गरीयो, भुफलिसो को, बेकसो को, बेसहाये को, 
सिक्षकती नायनीनो को, तड्पते नौजवानो को, 
हृङ्कमत कै तंशदूदुदं को^ , भ्रमारतं के तकंब्छुर्‌ कोञ, 
किसी के चीथडां को ्रौर शह्नश्चाही खजानो को, 


तो दिल तावे-निरति-वस्मे-दधतः ला नही सकता । 
मे चाहु भीतो स्वाव-्रावर* तरानै गा नही सकता ॥ 





१ भ्रत्याचार २ धन दौलत ३ धमडको ४ व॑मदेशाशी समाज ने रेश्वय 
पने सहन नदी वर सक्ता ५ सुलाने वाते 


३६ साहिर लुधियानवी 


ध्रहाग्रार 


हस्वद* मेरी कृव्वते-गुप्तार> है महब्रूस५, 
खामोद् मगर तवग्रए-खुदश्नारा* नही होती 1 


माप्रमुरा-ए एहसामः मे है हभ्र-सा वर्पर, 
इन्सान को तजलीलऽ गवारा^ नही हीती। 


नाला हू** मै वेदारी एण्हसासके\१ हाथो, 
दुनिया मेरे श्रपकार को१२ दुनिया नही होनी । 


वेगाना-सिफत^२ जादा-ए-मजिल से १ गुजर जा, 
हर चीज सजावारेनजारा१५ नही होती । 


पितिरत की मदीयत१९ भी वडी चीज है लेकिन, 
फितरत कभी वेवस का सहारा नही होती । 





१ क्षेर २ यद्यपि ३ वाक दाक्ति ४ वदी 4 प्रास प्रदलन वानी 
भ्रहति (स्वमाव)} ६ भनुमूविर्यो की बस्ती ७ प्रलय मची हईदै < भषमान 
६ सदन १० तगह ११ भनुमूतिकीचेतनावे १२ वितनबी 
१३ भपरिचिता को तरह १४ मिलक रास्तेसे १५ जितै देखना 
भ्रनिवायदटो १६ इच्छा 


मेरे मोत तुम्हारे ई ३७ 


एक श्चाम 


कटुमनुमो की? जहर उगलती रोशनो, 
सगदिल पुरहौल्तर दीवारो कै साए1 
भ्राहनीञ ब्रूत देव ~ पकर अजनी, 
चती विघाडती सुनी सराए। 
स्ह उतभी जा रहीरहै, क्या करू? 
चार जानिव भ्रतेश्राशे -रग-ओ्रो -त्रुर 
चार जानिवं प्रजनवी वाहो के जाल । 
चार जानिवे सूफा. परचम° बुलद, । 
मे, मेरौ गरत, मेरा दस्ते ~ सवाल< । 
जिन्दगी शर्मा रही दै, क्या करू? 


कारगर - जीस्त के हर मोड पर, 
रुहे-चगेखी** वरश्रफगदा-नकाव+१ । 
थाम) एे सुव्रहै-जहाने-नौ को जौ१३, 
जाग एे मुस्तकविले-इन्सा के१* द्वाव । 
आस इूवी जा रही है, क्या कषः? 


१ विजलीङेहडोकी २ पत्यर दिल, भयभीत करन वाली ३ लौह 
भ देवोकेसेप्माक्रार्वतति ५ चारतो मार रग श्रोर प्रकाश की कपक्रपाहट ह 
६ लह वरिधेरते हृए ७ भडे < मागने वाला हाय € चिदगी कै फारखाने 
(लेत्र) बं १० चगेच ( जालिम वादयाह) कौ भात्मा ११ नवव उतरे हए 
१२ नच पतरार की सुवह्‌ १३ प्रकाश १४ मनुव्यके भविष्ये 


दे साहिर खुधिपानवी 


सोचता 


सोचता ह किं मोहव्वत से किनारा कर लृ, 
दिल को वेगाना-ए-तरगोवो-तम ना! कर लू 1 


सोचता हु कि मोहव्वत है जुनूने - र्सवार, 
चदे येकार से वैहुदा खयालो का हृकरूम। 
एक प्राजाद को पावद बनाने की हवस, 
एके वेगाने चो अ्रपनाने कौ सग्रह ~ ए- मौहुम। 


मोचता हु वि मोहव्वत है सरूरो - मस्ती, 
इसकी तनवीर से रोशन है फजाए-हस्ती "1 


सोचता ह कि मोहव्वत है बशर की फितरत, 
इसका मिट जाना मिटा देना बहुत मुरकिल दै 
सोचता हु कि मोहन्यत से है तावि-दा* हया्तम, 
श्राप ये दमश्च बुका देना बहुत भुश्विन है। 
सोचता हं कि मोरव्यत पे कंडी रतं है, 
इस तमदूदुन मे‹ मसग्त पे वडी शतंहु। 


सोचता ह कि मोहव्वत है इक ्रफयुद-सी" ° लाश, 
चादरे - दज्जतो - नामरूस मे११ क्फनाद हु । 
दौरे -मर्माया कौी१२ रदी हृ रसवा हस्ती, 
दरगे मजहवो - इखनाक सउ दुकराई हु 1 





१ श्रमिलापा त्तथाप्रेरणासे रदित २ बदनाम उ-माद ३ भ्रमत्मक 
प्रयत % प्रकागसे £ जीवन का वातावरण ६ मानव प्रकृति ७ दीप्त 
सजीवन इ सस्टृतिम १० चजिन्तसी ११ इच्दतल्पीचादरमे 
१२ पज (के श्राधिपत्य) बरे युगकी १३ धमभ्रोर नतिक्ता की क्चहरीसे 


भेरे गौत वुम्हारे है ३६ 


सोचता हु किं वचर! ग्रौर मौहुव्वते का जुन, 
देसे योशीदा तमदुदुन म है इक कारे - वू । 


सोचता ह किं मोहव्यत न॒ वचेगी जिन्दा, 
पेश-भ्र्ाँ-ववत किर सड जाय ये गलती हर्द लाक, 
यही बेहतर है कि वेगानां - ए ~ उत्फत हकर, 
श्रपने सीने मे कर जयवा-ए-नफरत की‹ तलाश । 
श्रौर सौदा-ए-मोहव्वत से किनारा कर लू। 
दिन को वैगाना-ए-तरगीवो-तमन्ना कर लू ॥ 


मीत आगर्ईदनदहौ मेरे जौके ~ उमोद को 
महस्मियो मे कैफ-साः पनि लगा हु मै 


१ मानव २ उमा ३ बुराकाय ४ इसचेप्रुवङि ५ प्रेमसे 
हाथ सीचकर ई ध्रणामावकी ७ प्रेमोमादस्ते < श्राश्रावादको 
€ श्रानन्द-सा 


४०९ साहिर जुधियानिवी 


नाकामी 


मैने हस्वेद गमे-दइदक वौ सोना चाहा, 
गभे ~ उल्फत गभे - दुनिया मेँ समोना चाहा । 


वही अफसाने भेरी सिम्त रवाः है श्रव तक, 
वहौ शोले मेरे सीने मे निहा है भ्रव तक। 
वही वेमूद खलिल्* है मेरे सीने मे हनोः , 
वही वैकार तमन्नाये जवा हँ भ्रव तक। 
वही गेसू, मेरी रत्तो पे है विखरे - विखरे, 
वही श्राखें मेरी जानिव निगरा ह* श्रव तक 


कसरते-गम^< भी मेरे गम का मुदावाः न हूर, 
मेरे बेचैन खयालो को सुक्‌ मिल न सका। 
दिने दुनियाके हर इक दद वो ग्रपना तो लिया, 
मुजमहिल रूह वौ ^ ^ श्रदाजे-जुनू१२ मिल न सका। 


मेरी तखल का? गीगाजा-ए वरहम१४ है वही, 
मेरे बुभने हुए एहसास का श्रालम१४दै वही । 
वही वेजान इरदि वहौ वैरग सवाल, 
वही वेरूह कशाकदा** वही बेचैन खयाल । 


श्राह 1 इम कदमक्दो-सुवहो-मसा का१० श्रजाम । 
मे भी नाकाम, मेरी सम्री-ए ग्रमल१=मी नाकाम ॥ 


१ भोर रए भ्रग्रसर ३ दषे ४ भन ५ मभ्रभी ६ क्च 
७ देवरहीर्ह ८ गमकौश्रधिक्रता € इलाज १० शाति ११ व्यक्रुल 
मरात्माको १२ उमाट्क्ा ठग १३ क्ल्यनाका १४ विखरा क्रम 
१५ स्थिति १६ निजीव खीचातानी १७ सुबह थोर शाम की सीचा तनी 
१८ कामक्रनेकौोकोनि 
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मुभे सोचने दे 
भेरी नाकाम मोहव्वत की कहानी मत चछेड, 
भ्रपनी मागरूस उमगो का फसाना न सुना। 


जिन्दगौ तल्छ सही, जहुर मही, सम दी सही, 
दर्दो श्राजारः सही, जत्र सही, गम हौ सही। 
लेकिन इस दर्दो-गमो-जव्रञ की वुसश्रतभ्कोतो देख, 
सुत्म की छाभ्रो मै दम तोडती स्बलकत को तो देख । 
श्रपनी मायू उमगो का फसाना न सुना 
मेरी नाकाम मोहव्वते की कहानी मत छैड। 
जलग गाहौ मे ये दहशतजदा* सहुमे भ्रवौह्‌* , 
रहग्रुजायो पै फलाकतजदा° लोगो के गिरोह । 
भूम्वे श्रौर प्यास से पजगूर्दाः सियहफाम* जमी, 
तीरा श्रोतार मका^° मूफलिसो वौमार मकौ*^। 
तौ ए-इन्सा मे१य्ये सर्माया-ग्री मेहनत १३ का तजाद१५, 
भ्रम्नो तहुजीव के परचम तते कौम का फमाद । 
हेर तरफ ग्रातिशो-्राहुन का१्ये सलवे-प्रजीम१९, 
नित नये तज पे होती हई दुनिया तकसौम । 
लहलहति हए सेतो पे जवानी का सर्म, 
रौर दहकान* के दप्परमे न वत्ती न धुप्रा। 








१ विप २ पीडाततयारोग ३ दद, गम, भ्रघ्याचार ४ विशालता 
५ भतिश्रिति ६ जनसमह ७ निधनतारे मारेहृए ८ म्बान € कानी 
१० तम भ्रौर प्रषेरे मकान ११ वासी १२ मानवजाप्नि १३ ण्जी 
तथा परिप्रम {४ भेद, टकराव १५ प्रागरभ्रौरलोहकवा १६ प्रचल 
यढ १७ किसान 


४२ साहिर बुधियानवौ 


यै फलक - वस! मिलें दिलकशो-सौमी? बाजार, 
ये गलाजत ये* पटे हृए श्रुवे नादार । 
दूर साहिल पे वो शप्फाफः मकानो कौ कत्तार, 
सरसराते हुए पर्दो मे सिमटते गुलजार" 1 
दरो - दीवार पे श्रनवार काः मलाव रवार , 
यते इकं शायरे - मदहोश के रवाबोका जहा। 
ये सभी क्योहैण्येक्याहै मुके कु सोचने दे, 
कौन इसा का खुदा है, मुम कुद सोचने दे। 


श्मपनी मागर उमगो का फसाना न सुना। 
मेरी नाकाम मोहुव्यत कौ कहानी मत छेड ॥ 





१ गगननम्बी २ मनोह्रभ्रौररजत ३ गन्गी पर ४ उज्ज्वल 
४ पुष्यवाटिकये € प्रकाछवा ७ वहती वाढ ८ मदहौल ~ 


= 
न 
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ध्ररशश्रार 


भ्रकाइद^ वहम ॒ह, मजहव खयालि-खामः रहै माकी 
भरजल से जहने-इन्सा* वस्ता-ए-प्रौहाम" है साकी 
हकीकत-प्राश्नाई' ^ श्रस्ल म॒ गुमकर्दा-राही* है 
रस्ते -श्रागहीः पर्वर्दा-ए-दवहाम है साकी 
गवारक ही जप्रीफी को+° चिरद की११ फल्सफादानी१२ 
जवानी बे नियाज॒ - इवरते - भ्रजाम+उ है साकी 
हवस होगी श्रसीरे - हल्का ~ ए - नेको - बदे - ्रालम१४ 
मोहव्वत मावरा - ए - फिक्र - नगो - नाम+५ है साकी 
ग्रभौ तक रास्ते के पेचोखम से दिल धडकता है 
भेरा जौव-तलव १९ शायद श्रभी तकं खाम१ऽ है साको 
वहा भेजा गया हु चाक करने पर्दा-ए-शव को 
जहा हर युवहं के दामन पे श्रक्ते-दाम१^ है साको 
मेरे सागरमे महै श्रीर तेरे हायो म वरवतरण है 
वतन गी सरजमी म भ्रुकसे कुटरामर्* हैसाकी 
जमाना वर-सरे-पैकारच्य है पुरहील्यशोष्लो से 
तेरे लव पर श्रभौ नक नग्मा ए-खय्यामर* है साकी 





१ मायताये २ भ्रपरिषक्व धारणा ३ प्रादिकालसे ४ मानव 
मस्तिष्क ५ ्मग्रस्त ६ सत्यकानान ७ माग भूलता = नानरूपी 
दसट्न & भ्रमोकी पाली हुई १० बुढापको ११ भ्रक्ल की १२ दाश 
निकत्ता १३ परिणाम के भयसे उदासीन १४ ससारकी (मे) श्रच्छाई 
बुराई के पेरे की ब-दी १५ नाम भौर बदनामी की चिन्ता से उपर 
१६ भ्रवेपण या तलाश की भ्रमिरुचि १७ श्रपक्व <€“ रातके पदको 
१६ शाम का प्रतिविम्ब २० साज २१ शोर २२ सशील 
२३ भयवर २४ उमर सैयाम शा नग्मा (सराव श्रौर प्रेयसी का गुरा-मान) 


1 साहिर धुधिवानवी 


सुबहे-नौरोल) 
पट परी मशरिक से किरं 
हाल वनां माजी का फमाना गूजा मुस्तकविल का तराना 
मेज है श्रह्वाव नेः तोहफे श्रटे पडेर्ह मेज ठै कोने 


दुत्हन वनी हई है राहे 
जरन मनाग्रो साल एनौ के* 


निकली है वगले के दर से 
दक मुफलिस दहकानः कौ वेटी श्रफसुर्दा, पर्फाई हृ सो 
जिस्म कै दुलते जोड दवाती श्राचल से सीनेकोदुपाती 


मुदरी मे इक नोट दवाये 
जदन मनाश्रो सालए-नौके 


भ्रुके, जद, गदागर° यच्च 


कार के पीदे भाग रहै हैँ क्क्त से पहले जागञ्छे हँ 
पोप भरी आख सहलत्ते सरवे फोडो को खुजलाति 
वो देखो कुद रौर भी निकले 
जश्न मनाश्रो सालएनौके 


मुके मालूम रहै श्रजाम रूददि-मोहव्वत का 
मगर कुंद मरौर योडी देर सग्री-ए-रायगा^ करलू 





१ नव दिवस का प्रभात २ श्रतीतका ३ भिनोनें ४ नववपके 
१ देरवाचेसे ६ क्पान ७ निलारी म प्रेमक्याका ६ व्यथ प्रयल 
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गरे क 

मेरा जुनून - वफा, है जवाल ~ प्रामादार , 

शिकस्त हौ गया तेरा पुसूने-जेवाई> 1 
उन भ्रारजुश्नो पे र्द दहै गर्देमायसीर , 

जिन्होने तेरे तवस्मुम म परवरिश पाई। 
फरेवे-शौक के रगी तलिस्मः टट गये, 

हकीकत ने* हृवादिस से फिर जिला^ पाई । 
स्कुगो एवाव के१° पदे सरक्ते जाति है, 

दिमागो-दिलमे है वदशत की^* कारफर्माई१२ । 
यो तारे जिनमे मोहुव्यत का त्ुर१उ तावा१थ था। 

वो तारे हूय गयै तेके रगौ-रश्रनाई१४। 
मुला गई थी जिन्हे तेरी मुल्तफित१\ नजर 

वो ददे जाग उठे फिर से लेके भ्रगडाई। 
ग्रजीव श्रालमे श्रफसुदगी 1० दहै रू-व-फरोग१, 

न श्रव नजर को तकाजा न दिल तमन्नाई। 
तेरी नजर, तेरे गेसू, तेरी जवी १५, तेरे लव, 

मेरी उदासर तबीयत है सवसे उकताई। 
म चिन्दभो के हकायक सेर° भाग श्राया था, 

कि मुमको खुदमेछ्पाले तेरी फुसू जाईः+। 





%विरतता 

१ प्रेमोमाद २ षटरहाहै ३ श्गारकाजाद ४ निराशाषी 
धूल ५ प्रालन-पोयणा ६ जादू ७ वस्विक्ताथोने म दुधटनाश्रोसे 
& चमक १० सपतरे भ्रौरद्न्तिके ११ भु खलाहटकी २ षम- 
शौलता १३ प्रवा १४ ज्योतिमय १५ रग प्रौरस्प १६ टृषाच 
१७ उन्मसी क्री स्थिति शत बढता हृ्ा १६ माया २० वास्त 
पिर्तामोंमे २१ जादूगरी 


॥ गार बुधिमानवी 


मगर यहा भी तच्नावकूय विया हकायक ने, 
यहा भो भिल न सवौ जनते - शवेयाई। 
ह्र एव हाय मे तेकर हजार प्राशने, 
हेयात+ यन्द दरीचो से भी गजर श्राईः। 
मेरे हर एक तरफ एव दौर गज उट, 
श्रीर उसम दूय गई दृध्रतो यी शहनाई। 
कहा तलक कोई जि-दा हृकीकतो से यचे, 
कठा तलक वरे छुप युष वे नग्मा वैरार्दः । 
वो देम साम के पुरदिकोह" एेवा सेः , 
किसी विरये की लडकी कौ चीप टकराई । 
योफिरममाजमैदो प्यार करने वालो कचो, 
मजा बै तौर पर यरशो तवील* तनहाई। 
फिर एकं तीरा-श्रो-तारीकर भोपडी के त्ते, 
सिक्ते वच्चे पे वेवा की भ्राख भर ब्रा । 
यो फिर विकी किसी मजदूर की जवा वेदी, 
वो फिर शुका किसी दरये गलरे-वरनाई" 1 
यो फिर किष्ठानो के मजमे पे गन-मदीनो से, 
हृक्‌क याफ्ता** तवव ने१+ प्राग वग्मार्ई। 
सुष्ते - हत्वा - ए ~ जिदा से*२ एक गज उटी, 
रौर उसके साथ मेरे साथिया की याद श्राई्‌ । 
नही-नदी मुके यू मुततफित नजर से न देख, 
नही नही मुभे श्रव तावे-नग्मा-वैराई१३ | 
भेरा जुत्रूने ~ वफा है जवाल-म्रामादा, 
शिक्स्त हो गया तेरा रमूने ~ जेवा 
` श खिव्मी २ ्रानदोकी ३ तक ४ गीतदेढना ५ वैभव 
श्षाती ६ महलस ७ दीव < अ्रघकारपूणा & यौवन का गौरव 
१० स्वत्वधारी १ वग ने १२ कारागयर कै अहते कै सनाटे सै 
१३ गीत छेडने की शक्ति 


मेरे गौत तुम्हारे है ८ 


कुं वतं 


देशके श्रदवार की, वाति कर, 
श्रजनवौ सरकार की बातें करे। 
अ्रगली दुनिया के फसामे छोडकर, 
इस जहन्दुमजार* की वाते करे । 
हो चके श्नोस्ाफ पदं के वर्या, 
शाहदे - वाजार की वातं कर। 
दहर के* हालात की वाते कर। 
इस मुमलसल रातत की वाते करे । 
मन-प्रो-सल्या का* जमाना जा चुका, 
शुक श्रौर श्राफात की वातं करे। 
भ्ाभ्रो परल दीन के श्रौहाम को , 
इत्मे - मौखुदात कौ वाते करे । 
जाविर - श्रो - मजन्रुर की वाते करे, 
इस गहन दस्तुर की१° वातं करे । 
ताजे - शाही के क्सीदे११ हौ शुके, 
फाकाक्श जमहूर की^२ वाते करे । 
गिरमे वाते क्र की १अतौसीफ ध्वा ? 
तेशा-ए-मजद्रर की१४ वाते करे । 
१ र्सिदताभ्रोकी २ नरकशूमि ३ वद्यामोकी ४ सतारवे 
भ वह जमाना जब सुदा श्रपतेनेकवदोवे लि्‌ श्रास्मानसे फरिदोके हाय 
घाना भेजता या ( इस्वामौ रिवायत ) ६ श्राफलोकौ ७ घमनैःभ्रमकौौ 
> वतमान वस्तुभरो केक्नान मै & पुराने १० रिवानक्ी ११ प्रशसा 
भाग्य (परहसामे) १२ भरूली जनता कौ १३ राजमहल दी १४ गुरा मान 


९५ मूर वै फावडेकी (“फरहाद' कौ श्रोर सकेत है मरौर समाजवादी युष 
कौ प्रोर भौ) 


साहिर युधियानवी 


चकले 


ये कृचे ये नीलामघर दिलकरी वे, 
ये लुटते हए कारवा जिन्दगी के, 
कहा ह कहा ह मुहाफिज खुदी के" 
सना - ख्वाने ~ तकदीसे -मशरिकः क्हाहै? 


ये पुरपेच गलिया, ये वेरत्राव* वाजार, 
ये गुमनाम रही, ये सिक्को की भनकार, 
ये इस्मत के सौदे, ये सौदो पे तकरार, 
सना - रवाने ~ तक्दीसते - मशरिक क्हाटह्‌? 


तश्मपरुने* से पुर नीम-रौदनध्ये गलिया, 
ये मसली हुई श्रधखिली जद कलिया, 
ये विकती हुई वोखली रग ~ रलिया, 
सना ~ स्त्राने - तकदीमे - मशरिक वहार? 


वौ उजले दरीचो मे पायल की छन-छन, 
तनपपुस० की उलभेन पे तबले कौ धन-घन, 
ये वेरूह्‌ कमरो मे खासी की ठन ठन, 
सना - रवाने ~ तकदीसे ~ मशरिक कहा हैँ ? 


ये गूजे हृएु कहके रस्तो पर, 
ये चारो तरफ भीड सी खिडर्वियो पर, 
ये श्रावाजे खिचत्ते हुए श्राचलो पर, 
सना ~ रवाने ~ तकदीते - मशरिक कहा है ? 





१ भ्रा सम्मायकेर्‌ पुव क्यौ पवित्रता गुणा गाने वाते ३ निद्रा रहित 
४ सतीत्व ५ दुमध ६ मद्धम भरकाद्य वाली ७ दवात्त 


मेरे गीत वुम्दारे है ४६ 


ये पलो के गजर, ये पको के दीदि, 
ये वैवाक नजर, ये गुस्ताख फिकरे, 
ये लके वदन श्रौर ये मदकूक चेहरे, , 
सना ~ ययने - तकदोसे - मरकं कहाहै ? 


ये भूस निगरहै हमौनो की जानिव, 
ये वढ्ते हृए हाथ सीनो की जानिव, 
लपक्ते हुए पाव जीनौ की जानिव, 
सना ~ ख्वाने - तक्दीसे - मशरकि कहा है ? 


यहा पीर्मीश्राचुके है जवा भी, 
त्नोमदञ वटे मी अ्रव्वा भिया भी, 
येवीवीभीहैग्रौर वहनमीदहैमामी, 

सना - खवाने - तकदौसे ~ मरक कहा ह? 


मदद चाहती है ये ह्वा को वेदी, 
योदा की हम-जिन्घ* , राधा कौ वेटी, 
पयम्बर की उम्मत* , जूतैखा की वेटी, 
सना ~ स्वाने - तकदौघे - मदारिक् क्हादहै? 
बुलाग्रो, खुदायाने - दी कोः बलाग्रो, 
ये क्रुचे, ये गलिया, ये मन्जर दिषाश्नो, 
सना-एवराने तकदीषे-मशरिकं को लाभ्रो, 
सना ~ ख्वाने ~ तकदीसे - मशरिक् कहा दहै? 





१ क्षमपरस्त २ द्ूढे ३ हृष्ट ४ सहजातीय ‰ श्रनुयायौ समराय 
६ मचटवयाथनकेञोद्योको 


५० माहिर वुधियानवी 


तरहे-नीण 


मश्रर-ए-यका-ए-पौकते प्रमकदरो+ कौ संर, 
मारीत्ते सिश्तवार मेर शीशागयै कोः सैर। 


वेजार है कनिदतो-क्लीमा से* दक जहा, 
सोदागराने - दीन कौ मौदागरौी कौ सैर। 


फाकाक्शो वे खून मे है जोशे-इन्तिकामस, 
मर्माया° फे फरेवे-जहा-परवरीऽ फी सैर। 


तवकाते-प्रुव्नजल मे^ है तनेजीम+ ^ कौ नमूद ११, 
शाहनशहो के जान्ता-ए-ुदसरी कौ! खैर । 


एहसास बढ रहा दै हुक्‌के-टयात्त!3 का, 
पैदाइशी हकूके - सितमपवरी की१* स्र। 


दूदलीस १५ खदाजन है १ * मजाहूव को १° लाद पर, 
पैगम्यराने दहर कौ१< पैगम्बरी की खैर। 


सहने जहा मे१^ रक्सकुनार द तवाहिया, 
श्राकाएहस्तो-बद कौर१ सनद्मनगरी की संर 


श नई नीव 

१ बाददशाहते कै बचाव का प्रयत्न २ पत्थर वरसाते हए बातावरणशमे 
३ काचदालनेकी ४ मस्जिदश्रौरमगिरिरस ५ मके व्यापारियोकी 
६ बदनालेनेकाजोग ७ पूजौवे ८ समार को पालने केफरेब € निचने 
यर्मोम १० समरटत ११ प्रदुर्माव १२ विद्रोहियो कौ कुचलनेवे कारन 
१३ जवन के श्रचिकारो १४ भ्रत्याचारक्रने वेज्मसिद्धभ्रषिकारोकी 
( 02 (राष्ट ग 05) १५ (तान १९ देस रहा 
१७ मज्हदो की शन दुनियाके पैगभ्वरो की १६ ससार के भागने म 
२० मृत्यदील २९१ भ्रत्तीत श्रौर वतमान के मालिक्( शुदा) की 


भेरे पीत तुम्हारे है ५१ 
शोल लपक रहै ह जहन्नुम कौ गोद से, 
वागे-जना मे जलत्वा-ए-हुरो-परी कौर सैर । 
इन्मा उलट रहा दै रुखे-जौस्त सेञ नकावि, 
मजहय के एहतमामे-षुसू - परवरी* की खैर ! 
इलहाद* कर रहा है ग्रुरत्तिव" जहाने-नी°, 
दैरो-टरम के< टीला-ए-गारतमरी को खैर । 





१ स्वयक्रीबादिकामे २ हरो भौर परियो पै भलये की ३ भीवमके 
भख परस्षे ४ जादू च्तानके प्रपष ५ नास्तिकता ६ सम्पादन ७ नव 
सक्तारं ८ र्मादर मस्जिद ६ ध्यया पुट डातनेकेभ्रयलष्ी 


४२ शाहिर ुधियानपी 


ताजमहल 


ताज तेरे लिए इवा मजह्रे-उत्फपत+ दी सही, 
तुको इम वादिपे-रमोर से श्रकीदतञ ही मही, 
भेरी महदव । कही श्रीर्‌ मिला वर मुभ से। 


यज्मे-णाही मे* गरीमो का गुजर, क्या मानी? 
सनव्त९ जितत राहु पै हौ सतव्ते-णादी कै* निशा, 
उस पे उत्फन-भरी रूहा का^ सफर क्या मानी? 


मेरी महेद्व, पमे - पर्दा -ए ~ ततनहौरे ~ चफा^, 

सूने सतवत\* के निशानो को तो देखा दोता। 
मुर्दा भारौ के मकाविर से!» वहनने वाली ! 

श्रपने तारीक*२ मकानो को तो देखा होता। 


्रनमिनत लोगो ने दुनिया मे मोह्व्वत षौदहै, 
कौन कहता है कि सादिक न थे जजवे उनके? 
लेकिन उनके लिए तदाहीर** का सामान नही, 
वयोकि बो लोग भो श्रपनी ही तरह मुफलिस१* थे । 
य॑ दइमारातो मकाविर\९, ये फसीर्ले, ये हिसार ^°, 





१ प्रेमद्योतक > रमणीयस्थान ३ श्रद्धा ४ प्रेयसी ५ शाही 
दरवारमे € श्रकिति ७ शाही वभवके ८ प्रात्माप्नोका प्ेमियोका) 
६ चफा (प्रेम) कै विज्ञापन के पर्देके पीये १० वमव ११ मक्वरोसे 
१२ श्रधकारपुए १३ सच्चे १४ विज्ञापन १५ निधन १६ इमारतें 
श्रौर मकयरे १७ क्लि 


मेरे गीवतुम्ारे ह ५३ 


मुतलक-उस-हुवम ' शहनशाहो की म्रयमतः के सतू 
दामने - दहर पे उम स्य॒ की गुत्तकारी है, 
जितत म शामिल तेरे भ्रौर मेरे प्रजदाद काच) 


मेरी महव ! उन्हे भो तो मौहव्वते होगी, 
जिनकी स्ना नेः वष्शौ है* इसे शकते-जमील< । 
उनके प्याय यै मकाविर रहैवे-नामो ~ चुम्रुद^, 
श्राज तकः उन पे जलाई न किसी ने कदील+। 
ये चमनचार+?, ये जमनां का किनारा, ये महल, 

ये मुनवक्श^* दरो-दीवार, ये महरा, ये ताक । 
ष्व द्राहुनशाह ने दौतत का सहारा लेकर, 

हम गरीवौ कौ मोहव्वत का उडाया है मजाक । 


मेस महदव की प्रौर मिलाकर गुभकति। 


हयात्त क भुस्तकिलं गम के सिवा कृ भी नही शायद 
खुशी भी याद श्राती है तो भ्रासू बनके भ्रातौ है 


१ स्वेच्छाचारी र भहानता ३ स्तम्भ ४ ससारवे दामनपर 
भ्श्रवजो ६ कारीगरोने ७ प्रदानै र सुदररूप € जिस्य 
कोर ताम व नि्ान तव गही १० दीप ११ उद्यान १२ चित्रित 


४ 


सािर जुधियानवी 


लम्हा-ए-गनीमत 


मस्करा, एे जमीने - तीरा -ग्रौ - तारय 
सर उठा, एे दबी हृ मखलूक 


देख वो मगरिवी उफक कै* करीव 
श्राधिया पेचोतावं खाने लगी 
श्रौर पुराने कमार - खाने मे 
कुहना९ शातिर° बहुमर उलमने लगे 
कोई तेरी तरफ नही निगराः 
ये गिराबार+, सद जनी 
जग-लुर्दा११ है, श्राहनी१ ही सहो 
भ्राज मौका रहै, द्रुट सकती हैँ 
फएसते - यक ~ नेफस+उ गनीमत जानं 
सर उठा ए दबो हर्द मखलक 





१ दुनमक्षण २ भ्रकारमय धर्तौ ३ मोनव जावि ४ क्षितिजे 
५ एवान म ६ पुराति ७ दुवारी स प्राप्त म 


१० वोमल 
षी प््सत 


६ देष रहा 


११ जगवार्टृहृद १२ लादे की १३ ए सात (दण) 


मेरे गीत तुम्हारे दै ५५ 


वुलूश्र ए-इरतराक्रियत ? 


जइन वपा? है कुियाश्रो मे ऊचे रेवा? काप रहे दहै, 
मजदूरो के विगडे तेवर देख के ुल्ता काप रहे है । 


जागे है इपलास कै मारे, उट्ठे है बेवस दुखियारे, 
सीनोमेतूफा का तलातुम\,श्राखीमे विजली के शरारे 


चौक चौक पर, गली-गली म, मूर्खं फरेरेः लहराते हः 
मजनूमो के बागी लश्कर सैल-सिफत उमडे श्राति है । 


शाही दरवारो कै दर मे फौजी पहरे खत्महृए है, 
जातीर जागीसे के हक श्रौर मोहमल^ दावे खत्म हए है। 


णोर मचाहै वाजारोमे, टूट गये दर जिन्दानो कै१*, 
वणस माग रही है दुनिया गसव-शुदा हक + १ इ सानो के । 


समवा वाजारी खातने "२ हुक-ए नसाई१उ माग रही है, 
सदियो की सामो जवान सहर-नवाई१४ माग रही है । 


रौदी-कुचली भ्रावाचां के शोर से वरती गूज उठी है। 
दुनियाके प्रन्याय नगरम हुक की पहली मूज उठी है। 


जमग्र हुए है चौराहो पर भ्राकर भूखे ञ्नौर गदागर १५, 
एकं लप्रकतरी श्रादी वचकृर, एक भभकता शोल होकर) 


१ साम्यवादकाउदय २ उस्वहोरहाहै ३ महल ४ निधनता 
के ५ जोर ६ भडे ७ तूफानकालू्पधारणक्ियि हुए ८ व्यवितगत 
& नरथक १० फारागारोके दवार ११ हंड्पे हृए म्रधिकार १२ भपमानित 
वाज्ारी श्रौते १३ स्त्रौत्व का अधिकार १४ भ्रावाच से जाद नपाते का 
धिकार १५ भिलारौ 


५६ 


काधो प्र भीन कदि, होटो पर वेः 
दहकानो कै दल निकले है शरपनी विडी 


श्राज पुरानी तदवीये से" श्रागकेशोग्रलेः 
उभर जज्वे दव न सकेगे, उखडे परचमः ज 


राजमहल के दरवानौसे यै सरके तरफ 
चन्द कराए कै निनको से मैले वेपाया> 


काप रहे है जालिम्‌ सत्ता, द्रुट गये दिल : 
भाग रहे है जित्ते - इलाह" भृंह उतरे है 


एक नया सूरज चमका है, एक म्रनोखी 
खत्म हुई भ्रफराद की शह °, भ्रव जमहूर^ की 





मेरे गोत धुम्हारेरहै ७ 


प्रजनदो मुहाफिच्त' 


अजनी देस के मजन्रूत गराडीलर जवा 

चे हीटल के दरे-खास पे इस्तादा है" 

श्नौर नीचे मेरे मजद्रुर वतन की गतिया 

जिनमे भ्रावारा फिराकरतेहैं सखो के हुम 
जद चेहरो पे नकाहत की* नमूद“ 

खून मे सेकडो सालो की गुलामी का जमद 
इत्म के नूर से भ्रारी" -- महरूम 

फलक-ए हिन्द के^ श्रफघुदा नजुम^° 

जिनकी तखर्ईल के११ परः 

चर नही सकते हँ उस ऊचौ पहाडो का सिरा 
जिस पै होटल के दरीचो म खडेदै तनकर 
अरजनवी देश के मजबूत गराडील जवा 

मुह मे सिप्रेटलियेहाथोम ब्राडी के गिलास 
जेव मे नुकररद १ सिक्को की खनक 

भके दहकानो के१3 मायो का अरक+४ 

रात को जिसके एवेज १* विकता है 

किसी इप्लास की मारी का१९ तकदुदुस१०--याती 
किसी दोक्ञीजा-ए-मजह्भुर कौ *= इस्मत का गुरूर 


१ भ्रपरिचित रक्षक (भमरीकी सिपाही जो दूसरे महागुदध म भ्रग्रेली राज्य 
की भ्रोर तै भारत को जापानी श्राक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए बुलाए गये 
ये) २ भारी भरकम, लम्बे बोडे ३ घाप्तदरवारेपर ४ खेट ५ कमजोरी 
षी ६ भलक् ७ जमाव ८ वचित & भारतीय मगन के १० उदास्त तारे 
११ क््पनाके १२ सजत १३ दिसानोषेः १४ पक्ीना १९ बदलेमे 
१६ निधनत्ाङी मारी का १७ पवित्रता १८ विवद दुमारीकी 


4 


साहिर दुधियानवौ 


महफिले-एेशच के गूजे हुए एेवानो मे१ 
ऊचे होटल कै विस्तानो मर 
कहकह मारते दते हए इस्तादा है 
श्रजनवी देस के मजच्रूत गराडोल जवा 


दी होटल के करीव 

भके मजबूर गृलामो के गिरोह 

टिकटिकौ वाध के तके हुए ऊपर की तरफ 
मुन्तजिर वे है उस साग्रते-नायाव के -- जव 
भरूट की नोक से नीचे फके 

अजनवी देस के वेफिकर जवानो का गिरोह 
कोई सिक्का, कोई सिग्रेट, कोई केक 

या इवलरोटी के भूटे टुक्डे 

छीना-भपटी के मनाजिर का» मजानल्ने वौ 
पालत्र कुत्तो के एहसास पे हमदेने को 

शके मजब्रुर गुलामो का गिरोह 

टिकटिकी चाध कै तकता हुभ्रा इस्तादा है 


काश 1 ये वेहिसो-वेवकञ्रतो-वेदिल* इसा 
रोमके जुत्मकीजिदा तमघीर 
श्रपना माहौल वदल देने वै काचिल होते 


१ महलोम (सुषभ्जितक्मरोम) > शयनायारोंम > दुलभ क्षणके 


४ दरयोका ५ जड, महत्वहीन ब्मौर निरान 


६० 


मेरे गीत तुम्हारे ६१ 


श्हुचदि 


जहन + मे श्रजमते - भ्रजदाद कै* विस्से लेकर 
श्रपने तारीकः घरीदोके सलाम सोजाश्रो 
मरमरी* दयावो की परियो से लिपटकरसो जागरो 
श्रव्रपारो पे* चलो, चाद सितारौमे उडो 

यह श्रजदादमे चिरसेमे मिला तुमको 

दुर मगरिव की फराप्नो मेऽ दरहुकती हुई राग 
ग्रहे - सरमाया कौ श्रावेजिशे ˆ वाहम^ न सही 
जगे - स्माया - श्रो - मेहनत हौ सही 

दूर मगरिवमहै-मरारिककीफजामतोनही 
तुमकौ मगरिव कै वसेडो से भला केया लेना ? 
तीरगी +" खतम हुई, सुख गृब्राए १ फली 

दूर मगरिवि को फजाग्रो मे तरानै गूजे 

फतह ~ जमहर कै १२, इन्साफ वै, श्राजादी के 
साहिते ~ शक पे*3 गेसो का धुश्रा छाने लेगा 
श्राग वरसाने लगै ग्रजनवी तौपो के दहन ** 
रवावगाहो की** छते गिरने लगी 

श्रपनै विस्तर से उठो । 

नये श्राकाग्रो की ताश्रजोम१९ करो 

श्रीर--फिर श्रपने घरौदो केखलामेखो जाग्र 
तुम वहत देर--वहूत देर तलक सोए रह 


`` 
१ मस्तिष्क २ पूवजोकी महानताके र प्रषेरे ४ शूयमे 
५ रजत्त ६ वादलकेद्ुक्डोपर ७ बातावरणम ० पूजीपत्ियोकी 
& परस्पर लौचातानी १० श्रधकार ११ किरं १२ जनत्ताकी विजयके 
१३ प्रबके तटपर १४ मुंह १५ श्चयनागायेकी १६ भ्रादर स्वागवु 


६२ साहिर बुधियानवी 


शु्रा-ए फर्दा? 


तीरा-ग्रो-तारः फजाश्रो मे सितम खुर्द वशर" 
अमीर कुछ देर उनले के लिए तरसेगा 
श्नौर कुछ देर उठेगा दिले-गेती से^ धुश्रा 
श्रौर कुच देर फजाभ्नो से लहु वरसेगा 


श्रौर फिर, ग्रहमरी-होटो केऽ तवस्सुम° की तरह 
रातत के चाक से पटेगी ुश्नाभ्रो की< लकीर 
ग्रौर जमहूर के^ बेदार तम्नाबरुन^° के तुफल+१ 
खत्म हो जयेगी इसा के लह की तक्रतीर१२ 


श्रीर कुछ देर भटक ले मेरे दरमादा नदम्‌ 
श्रौर कु दिन श्रमी जहुराब के१* सागर पीते 
भरुरग्रफशा^" चली श्राती है उरूसे-फर्दा+र 
हाल, तारीको-सम-श्रफशा१* मही, लेकिन जीले 





१ भदिषप्यकाप्रक्ादा २ तग भोर भेरी ३ वातावरणम ४ पीते 
मानव ५ धरतीकहूदयसे ६ लालहोटोकै ७ मुस्राह्ट ८ विरनोफी 
६ जनता पै १० चेतन सहयोग ११ फएल-स्वरूप १२ क्तरा क्त्तरा टपक्ना 
(रकं सचनेकीषक्रिया) १३ थकेहारेसापी १४ विपके १५ उजाला 
छिडक्ती १६ भविष्य खूपी दुल्हन १७ श्र घक्ारमय त्था विप विघेरतेा हभ 


मेरे भीत वुम्हुरि है ६३ 


वाल 


जहाने कुहना के भपलूज? फत्यफादानौ 1 
निजमे-नौ के* तकाजे सवाल करते है-- 


ये शाहराहै* इसी वस्ते घनो थी क्या 
कि इन पै देय की जनता सिसक्-सित्तकेके मरे? 
जमीने क्या इमी कारण ग्रनाज उगलाभा 
क्रि नस्ले-ग्रादमो-हुव्वा\, विलक-विलक के मरे? 


मिले दसीलिए रम के ठेर बनती दै 
कि दुतराने ~ वतन° तार तार को तरसे? 
वमन को इसलिए माली नेष से सीचाया 
कि उसकी श्रपनी निगाहै बहार को तरक? 


जमी कौ कृव्वतते-तद्लीक के सुदार्वेन्दो* 1 
मिलो कै गुन्तलिमो* * स्तत के फजन्दो^१1 


पचास लास फसुर्दा१९ गते ~ सडे ढाचे 
निज्ञामे-जर कै* ्िलाफ एहतजाज+* करते है 
खरमोश होटो से, दम तोडती निगाहौ से 
यदर१५, वशर वै खिलाफ एह्तजाज करते हैँ 


(गाल कै श्रकाल् वै समय) 


१ पदानी इनियाबे २ पगु इ दाक्लनिको ४ नव व्यवस्थान 
५ राजपथ ६ मानव जाति ७ देगकीवेटिया 5 उपजन शक्ति ६ मालिक 
१० भ्रवघको ११ वेटो १२ नि्जवि १३ पूजीवाद वे १४ विरोष प्रकारान्‌ 
१५ मवुप्य 


१ साहिर दुधिमानेवी 


फनकार' 


भते जो गीतत्ेरे प्यार कौ खातिर लिकये, 
भ्राज उन गीतो को वाज्ञारमतेश्राया हु 1 


आज दूकान पे नीलाम उठेणा इनका, 
तूने जिन गीतो पे रक्वी थो मोहुल्पत की श्रसासर । 
भ्राज चादी के तरान्‌ मे तुेगी हर चीज, 
मेरे श्रफकार> , मेरी गायरो, मेरा एहसास । 


जो तेरौ जरात से मनस्य थे», उन गोतो को, 
मुफलिमी जिम यनाने पे उतर श्राई है। 
भूख, तेरे स्त-रगौ केर फमानो के एवज, 
चद ब्रशिया ए-जरूरत की” तमनाई है } 


देख दस भ्रमा - गहे - मेह्‌नतो - सर्माया< मे, 
भरे नगमे मौ मेरे पास नही रह्‌ सकते। 
तेरे जल्वे किसी अजरदार^ कौ मीरास सही, 
तेरे खाके** भी मेरे पास नही रह्‌ सकते 1 


श्राज इन गीतो को बाजारमेले ग्रायाह। 
मैनेजो गीततेरेष्यार की षा्तिर लिक्ले ॥ 





१ कनाकार २ नीव ३ रचनाएु ४ सर्म्बावत्तये ५ खाद्य-पदाय 
६ रभीन वेहरेके ७ जरूरतकी चीोकयौ = मेहेनतभ्ौरप्रुजीकेक्षेवमे 
₹ पूंजीपत्ति १० रेवाचित, शण चित्र 


मः 


मेरे गौत दर्दर 


कभी-कभी 


कभी-कभी मेरे दिल मे वयाल आता है । 


१ श्रेया 


कि जिन्दगौ तेरो जुल्फो की नम द्याग्रो म, 
गुजरने परातती तो शादाव हो भी सकती थो। 
यै तीखी" जो मेरौ जीस्त का मुकद्रर् है, 
तेरो नजरकौचुप्राप्रोमेः खोभी मकतीथी। 


अजबनथाकिर्म वेगाना ए- श्रलम रहकर, 
तेरे जमाल की" रश्रनाइयो म खो रहता । 
तेरा गुद्ाज बदन° , तेरो नीम - वाजः रवि 
इन्दी हसीन फमानो मे महव^ हौ रहता } 


पुकारती दुमे जव तल्स्िया+“ जमाने की, 
तेरे लवो से” हलावत के१२ धूट पी लेता। 
हयात "3 वौवती किरतौ वरहून।-पर १४ गौरमे, 
घनेरी जुल्फो के साये मे छपके जी लेता। 


मगरयेहोनस्का ओर श्रव ये ्रलम१५्है, 
करित्रु नही, तेरा गम, तेरी जुस्तज्रु भी नही । 
गुजर रही है कुछ इम तरह जिन्दगी जैसे, 
इसे किसी के सहारे को आरजू भी नही । 


६५ 


२ जीवन कामभाण्य ३ रदिमियोमे दुषो श्रपरिचिते 


‰ सौदयकौ ६ लावण्यताश्रा मे ७ मदुल, माल = भधदुली & निमग्न 
१० कटताएं १९१ होदोसे १२ माधुय, के, रसके १३ जीवन १४ नगे 


निर 


१५ स्ति 


६ स्राहिर युधियानवी 


जमाने भर के दुखो को लमा चुका हु गते, 
गुजर रदा ह कुछ अनजान रहगजारो से । 
महीव" साए मेरी सिम्त वदै प्रति ई 
हयातो - मौत कै पुरहील खारजारो सेऽ ¦ 


न कौर जादह* न मजिल न रौशनी का सुराग, 
भटके रही है सलाग्रो मे* जिन्दगी मेरी 
इन्दी खलाश्नो मे रह जाऊ्गा कभी खो कर, 
मे जानता ह मेरौ हम - नफस्चः , मगर यूही, 


कमी-कमी मेरे दिलमे खयाल श्राता है । 


श्रपनी तवादहियो का मुमे कोई गम वही 
तुमने किसी के साथ मोद्व्वत निभातोदी 


१ भयानक २ जीवन तथा मत्यु = भयावह कटीचे जगर्लोसे ४ माय 
५ व्ुयमे ६ सहचर 


मेरे भीत तुम्हारे है ६७ 


फरार 


श्रपने माजी केः तस्तव्वुरः से हिरासा* हु मै, 
श्रषने गृजरे हुए एेयाम से* नफरत है मुभे। 
अपनी बेकार तमन्नाग्रो पै दरमिन्दाहू, 
श्रपनौ वेतद उमीदो पे नदाम्त है शुभे! 


मेरे माजी को श्रषेरे मे दवा रहने दो, 
भेरा माजी मेरी नित्लत के सिवा कुं भीनही। 
मेयै उम्मीदो का हासिल, मेरी काविश का° सिला, 
एक वेनाम श्रीयत कै* सिवा कु भी नही । 


कितिनी बेकार उमीदो का सहारा लेकर, 
मने एेवान^“ सजाये ये क्रिसी को तरातिर। 
कितनी वैरब्त^१ तमन्नाप्नो के गुबहम खके१९, 


=>, 


अपने स्वावौ मे वसाये थे किसी की खातिर । 


मुभेमे श्रव मेरी मोहव्वत के फसाने*> न कटो, 
मुभन्को कहने दो किमेने उन्हे चाहा ही नही) 
मौर वो मस्त निगाहैे जो भुके भुल गर्द, 
मेने उन मस्त निग्राहो कौ सराहा दही नदी। 


१ प्तायम, नरस्य २ श्रतीदके ३ कत्थना ४ भयभीत ५ दिनो 
से ६ व्मय ७ प्रयललका < वदला € क्ष्टदे १० मह्य ११ श्रनमेल 
‰ १२ स्पष्ट चित्र १३ कानि 


॥५ 


साहिर टुधिमानवी 


मुमको कहने दो कि मे श्राज भीजी सक्ताहूः 
इद्क नाकाम सहो, जिन्दगो नाकाम नही) 
उन्हे श्रपनाति की स्वाहिश, उन्हे पनि की तल, 
शौके-वेकार+ सही, सम्रइ-ए-गम-श्रजामः नही 1 


बहौ गेसू , बही नजरे, वही ग्रारिजः, वही जिस्म, 
मजो चाहु तो के ग्रौर भौ मिल सकते है। 
वो कवल जिनको कमी उनके लिए चिलना या, 
उनकी नजरो से वहत दूर भी चिल सफतै है। 





~ --- 
१ चेकारशौक २ दुषातचष्टा ३ बैल ४ गाल 


मेरे गीत तुम्हारे ६६ 


कल श्रौर भ्राज 


1१] 
कल भी वृदे वरसी थी, 
कल भी बादल छाये थे, 


शौर कवि ने सोचा था] 


बादल, ये श्राकाश के सपने उन जुत्फोकै सधेर्है 
दोक्े-हवा? पर मेखाने ही मैखामे चिर प्राये है। 
रुत वदलेगी फूल चितलेगे कोके मध बरसा 
उजले-उजले खेतो म रगी प्राचल लहुर्ेगे । 
घरवा वसी की धुन से गीत फञ्रामे वो्ेगे, 
श्रामो के भुडो के नीचे परदेसी दिल खोयेगे । 
पीग बढती गोरी के माथे से कौदे लपे, 
जोहड के ठहरे पानीमे तारे प्राखे भपकेगे । 
उलभी-उलभी रादौ मे वो प्राचल थामे भ्रायेगे, 
धरती, पल, श्राकाश, सितारे सपन-सा वन जायेगे । 


कल भी वृदे वरसी थी, 
कल मी बादल छाये ये, 


रौर श्वि ने सोचाथा) 


१ वाधुवैक्पेषर 


५५ 


साहिर शुधियानवी 


[र] 
भ्राज भी वृदे बरसेगी, 
श्राज भी वादल यथि रहै, 


ओर क्वि इस सोचमहै 1 


वस्ती पर वादल छाये है, पर ये वस्ती किसकी है ? 
धरती पर भ्रमत वरसेगा, लेकिन धरतौ किसकी है ? 
हल जोतेगी खेतो मे अ्रल्हृड टोली दहकानो की^ , 
धरती से फुटेगी मेहनत फाकाकश इन्धानो कौ 1 
पासते काट के मेहनतकश, गल्ले के ठेर लगारयेगे, 
जागीरो के मालिक प्राकर सव शूजी' ले जायेगे । 
ढे दहकानो के घर बनिये की कर्कीं प्रामैमी, 
श्नौर कर्ज के मूदमे कोई गोरो बेची जायेगी । 
श्राजमभी जाता शूलो है श्रौर कल भी जनता तरसी थी, 
राज भी रिमभिम वरपा होगो, कल भौ वारिद वरसी थी। 


श्राज भी बादल छयेरहु, 
श्राज भी वृदं वरसेगी, 
श्रौरकविदससोचमेहै। 


१ क्सिातोकी 


मेरे गीत पुम्दारे है ७१ 


हिस" 


तैरे होटौ पे तवस्मुमर की वो हत्की-सी लकीर, 
मेरे तखर्ईल मेऽ रहु-रह्‌ के भलके उठती है 1 
य श्रचानक तेरे श्रारिज काभ खयाल श्रता 
जे जुलमते म“ कोई शम्मग्र भेडक उठती है। 


तेरे पैराहने-रगी की९ जुनंखेज महक, 
रवाव बन-वन के मेरे जहन मेः लहराती है। 
रात को सर्द खमोक्षी मे हर इक कोके से, 
तेरे शअननफासि^ , तेरे जिस्मकी प्राच प्राती है। 


म मुलग्ते हए राशो को!* प्रया"? तो करदू, 
लेकिन इन राजो की त्हीरसे*२ जी डरता है) 
रात के स्वाय उजाले म वया तो कर दू, 
इन हषी स्वाघा की ताभ्रवोरसे१> जीडरताहै। 


तेरे सासो की थकन तेरी चिगाहो का सुक्गुत१५, 
दर हकीकत १“ कोई रगीन दारयारत ही न हो। 
मै ज्जि प्यार का श्रदाज्ञ समक वै हू, 
यो तवस्ुम १९ बो तक्त्तुम १० तेरी भ्रादतही न हो । 


१ भय र मुरराह्ट ३ क्त्सना म॒ ४ कपो्लो का ५ प्रपेरे 
मृ ६ रगीन सिचण्ष की ७ उमा < मत्तिष्क म € दवार 
१० भेदोकौ ११ प्रक्ट १२ विज्ञापन १३ स्वप-प्तवद १४ दप्पी 
१५ वास्तवम १६ मुस्वराट्ट १७ बातचीद (का द्ग) 


७२ साहिर दुधिपानदो 


सोचता हू फितुमे.मिलके मे जिस सोच मे ह, 
पहले उस सोच का मकसूम' सग लूँ तो कहू । 
भै तेरे शहर मे भ्रनजान ह प्स्देसी ह, 
तेरे ग्रस्ताफः का मफटुमञ समफ लू ततो द्हू। 


कही एसा न हो पाम्रो मेरे थर्ख ज्ये 
श्रौर तेरी मरमरी* बाहो का सहारान मिले। 
रश्व वहते रहे खामोश स्ियहः राता म, 
शरीर तेरे रेशमी श्राचल का किनारान मिले । 
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१ भाग्य (परिणाम) २ इपाभ्रोका ३ तत्य ४ सगमरमर 
की बनी (धवल, गोरी) ५ ्िवाह (कासी) 


मेरे गौत तुम्हारे ह ७३ 


इसे दोराहै पर । 


ग्रव न इन ऊवे मकानो मे कदम रक्सृगा, 
मेने इक बार ये प्ले भौ कमम लाई थौ। 
श्रपनी नादार मोहव्वत की शिक्स्तो के तुफेल, 
जिन्दगी पहले भी शर्म थी भभलाई थी। 


श्रीरये अ्रहद^ क्था था किं व-ई.हले-तवाह्‌२, 
श्रव कभी प्यार भरे गीतं नही गागा । 
किसी च्िलमर्नने पुकारा भी तो वड जागा, 
कौट दरवाजा बुला भी तो पलट प्रजगा। 


फिर तेरे कापते होटो कौ एूरसकारञ हसी, 
जाल घनन लगी, बनती रही, बनती ही रही । 
मै विचा तुभसे, मगर तू मेरी राहोकेलिए, 
पूल चुनती रही, चुनती रदी, चुनती ही रही । 


वफ वराद मेरे जहनो-तसब्धुर ने* मगर, 
दिल म इक रोला-ए-वेनाम-मा* लह्रा ही ग्या 
तैरी चूपचाप निगाहो को सुलगते पाकर, 
मेरी बेजार तवीयतकोमी प्यारभ्रा ही यया। 


१ प्रतिना २ यौ तबाहह््ल होनेषर ३ जादू भरी ५४ मस्तिष्क 
तया कत्पनाते ५ बैनामसाशोला 


७४ साहिर शुधियानवी 


भ्रपनो वदली हई नजरो के तके न दपा, 
मै इस श्रदाज का मफहूम^ समं सक्ता हू। 
तेरे जरकारः दरीचो कौ बुलदी की कसम, 
श्रपने श्रकदाम का मकसूमः समर सकता ह। 


श्रवन इन ऊचे मकानो मे कदम रक्खूगा 
मैने इक वार ये पहले भी कसम खाई थी। 
दमी स्माया श्रो-दफलास के दोरहि पर 
जिन्दगी पहतसे भी दामा थी मुभलाई थी। 
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१ रय २ स्वशणिम ३ उषे हए कदमा का परिणाम 


मेरे गीत वुम्हारे है ७५ 


एक तस्वीरेरग 


मैने जिस वक्त तुभे पहुले-पहल देखा था, 
तू जवानी का कौर वाव नजर प्राई्‌ थी! 
हुस्न का नम्मा ए-जविद! हई थी माद्ुम, 
इक्क का जज्बा-ए-वेतावरः नजर श्रई थी) 


टै तरबजरे-जवानीड कौ परीश्ा तितलो, 
तूभीइक ब्रू-एगिरपतार* है, मादूम न था। 
तैरे जलवो म बहार नजर श्राती थी मु, 
तू सितम-खुदाए-्रदवार४ दहै, मालुम न था। 


तेरे नाजुक-से परो परयै जरो-सीम का" वो, 
तेरी परवाक्त° को अजाद न होने देगा। 
तूने राहत की तमन्ना म जोगम पताह, 
चो तेरी रूह को श्रावाद न होने देगा। 


तने समयि वौ छाग्रो मे पनपने के लिए्‌, 
श्रपने दिल, श्रपनो मोहयत का लहु वचा है। 
दिति की तजरईने फुसुर्दार का ्रसासा^ लेकर, 
शो रातो की मसरंत का" लहु वेचा ₹। 


१ भमर सगीत २ विकल भावना ३ यौवनसूपी उद्यान ४ वेदी 
सुग-घ ५ दुर्भाग्य के हाथों ¶ेडित ६ सोने वादका ७ उष्टन ८ पौचै 
सज्जा € निधि १० भ्रानन्दका 


७९ सार बुधियानवी 


जप्म-सुर्दा) है त्सय्युल कौर उडार्ने तेरी, 
तेरे गोतो मे तेरी स्ह के गम पते 1 
सुमगौर ध्राखो मयू हसस्ते ली दैती है, 
जसे वीरान मजासे पे दिये जलते ह। 


इससे क्या फायदा रगोन लवादो के* तते, 
रुह्‌ जलौ रहै, धुलती रहे, पञ्युर्दा* रहे । 
होट हमते हो दिषावे के तवस्सुमर के लिए, 
दिल गमे-गीस्त° मे वोमल रहे श्रानुर्दाः रदे । 


दिल की स्फी" भो है प्रास्ाहल-टस्ती *° की दलील, 
जिदगी स्षिफं जरो-मीम का पमाना नलो) 
जीस्त एहसास ११ भी है, शौक भीदैःददभीदै, 
सिषफ श्रनफास१२ की तरतीव काश्रफसाना?> नही । 


उभश्र भर रेगते रहने से कहौ बेहतर है, 
एक लम्हा जो तेरी रूह मेवुसम्रत्त^*भरदे। 
एक लम्हा जो तेरे गीत को शरौ देदे, 
एक लम्हा जो तेरी लै मे मसरत भरदे॥ 


१ घायल र्‌ कल्पनाको ३ सूर्माभरी ८ वस््राक ४ मुरार 
हई ६ मृस्वराहट ७ जीवनकेगम दुली & तस्ति, सतोष 
१० जीवन दे सुव ११ भरनुभूत्ि १२ ष्वामौ कौ एदे कहानी 
१४ विसाचता 


मेरे गीत वुम्दारे है ७७ 


एहसासे कमर" 


उफकरू्म सेर फूटी है नई सुवह्‌ कौ जौञ, 
जुलमते राव काः जिगर चकि हृश्रा जाता है। 
तीरगी* जितना सभलने कै लिए सक्ती है, 
सुखं सलः श्रौर भी बेबाक हुमा जाना है। 


सामराज श्रपने वसीलो पे भरोसा न करे, 
कुहना जजोरा की भकरि नही रह सक्ती । 
जण्वा-एु नुसरते-जम्हर की^ वढती रौ मे, 
मल्क ओर कौम की दीवारं नही रह्‌ सक्ती । 


सगो-ग्राहन कौी*° चटानँ हँ अवाम! जे, 
मौत कै रेगते सायौ से कहो, हट जारे । 
करवट तेके मचलने कौ ह सेले्रनवार१२, 
तीराभ्रोतार!उ घटाप्रो से कहो, छट जाये। 


सालहा-साल वै बेचैन गरारो का खरोश१५, 
इक नई जीस्त का१४ दर वाज) किया चाहता है । 
श्रज्मे-्राजादो-ए-इ सा+ वं - ह्जारा जवरूत१९, 
इक नये दौर का भ्रागाज+^ किया चाहतादहै। 





१ इष्टसिदधि का भ्रनुभव र रूतकै क्षितिज से ३ दिरिन रात 
मी सियादीषा ५ सियाही ६ बाढ ७ प्रचड ८ पृरनी £ जनता 
की विजय पानिकी इच्चाकी १० पत्परभोरलोहे की ११ जनताके 
श्र प्रका का तुफान १३ प्रपेरी १४ जोश १५ किदगी का 
१६ दरवाजा सख्ोलना १७ मानव स्वतवरता प्राप्त करने का सर्वत 
१८ अत्यन्त मानता सहित १६ प्रारभ 


७८ गा्टिर युधियानवी 


बरतर श्रववाम के१ मग्र सुदा्नो गे कटो 
श्रसरी वार जरा श्रपना तसना दोहूरए। 
श्रीर फिर श्रपनी सियासत पे परमा होकर, 
भ्रपने नाकाम दरदो 7ा फन ते प्राये। 


मर्म तूफान कौ मौजौ षो जक्ढने वैः लिण 
योह जजोरे-गिराः काम नही श्रा सकती । 
रकम परती हु किरनो फे ततम कौर व्रसम, 
शर्मा ए-दहर पे* श्रव शाम नही छा सक्ती 1 


(ख्पसी मेनापो फे जमन मीमा पार परमे पर लिपी ¶६) 








१ उच्च जातियो के २ वौमल जजीद ३ नृत्य ४ सूकान की 
५ जीवनक्षेय पर 


मेरे गीत तुम्हार ७६ 


मेरे गीत तुम्हरे 


श्रव तक मेरे गीतो मे उम्मीद भी थी पसपाई भी, 
मौत के कदमो को श्राहट भौ जीवन को प्रगडाई भो। 
गस्तकविल की किरने भी थी, हाल कौ वोकल जुलमत१ भी, 
सरूफानो काशोरभी था शरीर स्वायोकी दाहनाई भी । 


श्राज से मे श्रपने गीतो मे ्राति्ञपारे* भर दंगा, 
मदम लचकीली तानो मे जीवर-वारे भर दृंगां। 
जीवन के श्रन्धियारे पय पर मशम्नल लेकर निकलूगा, 
धरती कै फले प्राचल म सख सितारे भर दूभा। 


ग्रान से एे मजदूर किसानो 1 मेरे राग तुम्हारे है, 
फाकाकश इन्सानो । मेरे जोग विहाग तुम्हारे हँ। 
जवे तक तुम भूखे नगे हो, ये शोले खामोशन होगे, 
जब तकं बे-प्राराम हो तुम, ये नगम राहत-कोशय न होगे । 


मुभको इस का रज नही है लोग भरु फनकारभ न मानः 
फिक्रो-सुखनः के* ताजिर मेरेशेरो को श्रशभ्रारन मानें। 
मेरा फनः, मेरी उम्मीद, आज से तुम कोश्रपनरहै 
भ्राज से मेरे गोत तुम्हारे दुख भ्रौ सुख का दपन है। 


तुमसे कुव्वत° लेकर श्रव मँ तुमको राहु दिखाञगा, 
तुम परचम> सह्राना साथौ मै वरबत पर गागा । 
श्राज से मेरे फन का मकसद“ जजीरे पिघलाना है, 
श्राज से मै श्वनम के वदले श्रगारे वरसाङेगा 1 





१ भरधेरा २ भ्राग के दुकंडे ३ भ्रानन्द-दायक ४ कलाकार 
५ चितन भौरकाव्यके ६ कला ७ दापित ८ भ्डा € उरदैश्य 


८५ 


म॑नहातांक्या? 


भरे लिण ये तकल्तुफ, ये दुख, ये हसरत क्यो 
मेरी निगाहे - तलव. श्राखरी निगाहन थौ 
हयातजारे ~ जहा कीः तवील> राहौ मे 
हनार दीदाए ~ हैर" रसू वचखेरेभे 
हजार चकमे - तमनाः वनेगी दस्ते - मवालश 
निकल # खलवते - गम सेर नजर उटाश्रोनो 

वहौ हफक^ है, वही जौ१° है, 


मेरे वैर भी तुम कामियावे ~ इश्रत१^ थी 
मेरे वभैर भी श्रावाद यथे निघात ~ कदे१९ 
मेरे बगैर भी तुमने दियं जलाये है 
मेरे वगर भी देखा है जुलमतो का^उ नजूल१* 
मेरेन होने से उम्पीद का जिया१५व्यो हो 
वढी चलो मैषएुदइश्रतके१\ जाम छलकाती 
तुम्हारी सेज, तुम्हारे बदन के पूलो पर 


साहिर लुधियानवी 


मैनहौतोक्या? 


उसी वहारका परतौ१* है, मैनहीतौ व्या ? 





१ इच्छुकरनेश्र २ जीवनस्ते परिप्र सतार ३ दीघ ४ प्राश्य 


भरेनन ५ जादू ६ इच्छुकुनेव्र ७ सवालीका हाय 


= उदात एवात 


से इ ऊपाः १० चमक ११ सुख वैमत्र म सक्त १२ मनोरजन स्थल 


१३ श्रवेरोका १४ उठरना (उमडना) १५ हानि 
मदिरा दे १७ प्रतिविम्ब 


१६ मुख वभवकी 


भरे गीत तुम्दारेह ८१ 


भेरे लिए थै उदासी, ये सग वयो श्रासिर ? 
मलोह्‌ चेरे" पे गदं - फूषुदेमी* कैसी? 
वहारे - गाजाऽ से भरारिज को ताज्रगी वद्धो, 
श्रलील श्राखौ मे काजल लग्नो, रग भरो 
सियाह खुडे मे कलियो कौ कहकंा* गृषो 
हजार हापते सीने, हजार कापते लवे 
तुम्हारी चङमे - तवज्जोह्‌ के° मन्तजिर है श्रभी 
जिलो मेर नग्मा -भ्रौ -रगो - वहारो -सूरलिए 
हयात गर्म -तगो -दौ" है, मैमहीतोक्या? 





१ सलोनं २ उदासी कौधूल ३ पाउडर ४ कपोलोंकौ ५ बीमार 
६ प्राकाग-गृया ७ इपादष्टिके ऽ सगमे ह भागदौडमः व्यस्त 


प्र साहिर सुधियानेवी 


खुदकुशी से पहते 
उफ ये बेद्दं सियाही “ये हवा के सौहि१, 
किसको मालूम है इम शवय्को सहरश्टो कि नहो 1 
इक नजर तेरे दरीचे की तरफ देख तोलु, 
इूबतो श्रासोमे फिर तावे-नजरभ्होकिनहो॥ 


श्रभी रोशन है तेरे गम शविस्ता कै* दिये, 
नीलम्‌ पदो से छनती है शुग्रर्ेऽ श्रव तक । 
भ्रजनवी वाहो के हल्के मे< लचकती होगी, 
तेरे महके हए वालो की रिदा" भ्रव तक ॥ 


सद होती हुई वत्ती # ध्रुएु के हमरा, 
हाथ कफलाएु बदे श्राति है वोभल साये] 
कानि परि मेरी भ्रालो के मुलगते भ्रामु, 
कौन उलभे हृए वालो की भिरह्‌ सुलभाय ॥ 
श्राह ये मारे-हलाकत १०, ये दिये का महवस११, 
उम्र श्रपनी इन्ही तारीके१२ मकानो मे कटी। 
जि दगी पफितिरते -वेहिसं की उ पुरानी तवसीर१५, 
इक हकीकत थी मगर चद फमानो मे कटी॥ 


वितनी भ्रासादशे* हसती रही एेवानो मेष, 
कितने दर मेरी जवानी पे सदा वद रहे । 
नितने हाथो ने चुना अरत्तलसो ~ कमरवाव ममर, 
मेरे मलब की तक्दीर मे पवद रहै॥ 
१ विलाप २ रात ३ सुबह ४ देखने की गक्ति ५ धायनागार 
वे ६ नीलिमामय ७ क्सने त्येदेम € ले १० चिनादाकी 


क्-दरा ११ बारागृह १२ भधेरे १३ निष्ठुर ्डृ्तिकी १४ भपरा 
१५ सुद व॑भव १६ महलोमे १७ लिवासकी 


मेरे गीत तुम्हारे ८३ 


सत्प सहते हए इन्सानो के इस मक्तल मे^, 
कोई फर्दा केर तेसब्वुर से* कहा तक वहले ? 
उग्र भर रगते रहम की सज्ञा है जीना, 
एके दो दिन कौ अ्रजीयतः हो तो कोई सहते 


कही जुलमत* ह फजाघ्नो पे* प्रभी तक तारी , 
जाने क्व खत्म हो इन्सा के लहु की तकतीरम, 
जाने कव निखरे सियहुपोरा^ फला का जोवन ? 
जाने कव जागे सितम-बुरदा वशर की^° तकदीर ॥ 


श्रमी रोशन है तेरे गम इाविस्ता के दिपे, 
भ्राज मै मौत कै गायो मे उतर जाञ्गा। 
श्नीर दम तोडती वत्ती के धुए कै हमराह्‌, 
सरहदे - मर्गे - मुसलमल से११ गुजर जाङ्गा ॥ 





१ वधनस्यलमे र षलवे ३ फल्पनारे ४ कष्ट ५ भ्रपेरा 
६ वातावरण पर ७ छाया हरा = ब्ुद-दद टपक्ना € काला (दु षन्ख) 
१० भ्रत्याचार पोडित मनुप्य ११ निरतरमृल्यु कीसतीमासे 


ण साहिर ुधियानेवी 


फिर वही कूंजे-कफस “ 


चन्द लम्हो के लिए शोर उठला इव गया, 
कुहना जजीरे - गुलामी की भिरह्‌ कट न सकरी 1 
फिर वही सले-बलाउ है, वही दामे-प्रमवाज , 
नाखुदाग्नो मे* सफीने कौर जगह बटन सको 1 


टटते देखके देरीना तम्रत्तल का फूसू , 
नन्जे-उम्मीदे-वतन उभरी, मगर इव गई 1 
पेशवाभ्रो को१* निगादो मे तजन्जवब+* पाकर 
दरूटती रात के साये मे सदहर+२ इूव गद्‌ ॥ 


मेरे मरैद्रूव वतन । तेरे मुकदुर के१3 खुदा, 
दस्ते-प्रगियार मे१४ किस्मत की इना^५ दछोड गये । 
श्रपनी यक-तर्फा१९ सियासत के तकाजो के तुफल, 
एक वार श्रौर तुके नौहा - कना१० छोड गये ॥ 


फिर वही गोशा ए-जिदा^८ है वही तारीकी१९, 
फिर वही कुहना सलासिल ~“, वही लूनी मनकार । 
फिर वही शूख से इन्सा की सितेजा-कारीर१, 
फिर वही मग्नो के नौहे२२, वही बच्चो की पुकार ॥ 


१ पिजरकाकोना 
“किर वही क्‌ जे-कफत फिर वही सयाद का धर 

२ पुरानी ३ भ्रापत्तियो का तूफान (्राधिक्य) ४ लहरयोकाजात 
५ नावकोंमे ६ नौकाक्यौ ७ पुराना गत्यवरोव ८ जद्र ६ देको 
भ्राशां की मच्च १० नेताश्रोकी ११ भरतमजस १२ सुबह १३ भाग्यक 
१, गरोकेहायमे १५ वागडोर १६ एक पुपीय १७ भ्राठनाद क्ते 
ए शप जेलकाकेना १६ श्रषेरा २० पुरानी जजौरे २१ सुना 
२२ वितप 


मेरे गीत बुम्हारे ह 


तिरे रहबर+ तुभे मरने के लिए छोड च्लेः 
भ्र्ञे-वगालः 1 इन्हे इवती सासो से पुकार । 
बोल चट्गाव की मजद्ुम खमोशी । कुछ बोल, 
बोल टे पीप से रिसते हए सीनो की वहार । 
शरूख॒श्रीर कहत के तूफान वे भ्रति है, 
बोल एे दस्मतो इपफत केऽ जनाजो की कतार) 
भोक्‌ इन लौटते कदमो को, इन्हे पूछ जरा, 
पूछे भूत से दम तोडते ढाचोकी कतार! 
चिदगी जन्न के सचे मे इलेगी कव तक? 
इन फजा्नो मे श्रभी मौत पतेमी कव तक? 
( शिमला कांस की भ्रसफलता प्ररे लिपौ गई } 





न~~ ----- 
१ परयप्रदयक्र २ वगरालष्ी भूमि ३ सीत्य भौर नारील्र 


म्भ 


५६ साहि सुभियाननी 


श्रशश्रार 


नफ्सके लोचमेरमर् ही नही, कु श्रौर भीर 

हयात सागरे-सम* ही नही, कुड ग्रौर मी 
ठरो निगाह मेरे गम की पासदार* सही 

मेरी निगाहं मे गम ही नही कुछ नौर भी दै 
मेरौ नदीम\ 1 मोहब्बत कौ रिफम्रतो से* न गिर 

युलद, वमि-दरमः हौ नरी, मु म्रीर भी दै 
ये इज्तिनाव है श्रक्से ~ शऊरे - महद्व 

ये एहततियात११, सितम ही नही, कृ प्रौर भी है 
ईधर भी एकं उचटती नजर, कि दुनिया मे 

फरोगे-महपिलि जम१२ ही नही, कुछ भौर भीहि 
नये जहान वसाथे है रि - अ्रादम ने१३ 

श्रव इस जमी पे इरम१्णहीनही कुश्रौरमभोदै 


१ श्वासोके २ जानेका सकेत ३ जीवन ४ वियका सागर लिहाज 
स्ने वाक्ती ६ साधो \ ऊचादयोंसे = ऊचा स्यान देवल हरम-सराय 
की दत (ही नही) & विमुखता १० वुम्टे पने प्रेयती होने के ज्ञनिका 
प्रतिविम्ब ११ सावधानो १२ बादाह [जमक्गैद) कौ महेफिलि को उत्यान 
१३ भानव चित्तनने १४ स्वग 


मेरे गौत तुम्हारे £ ८७ 


नूरजहा के मजार पर 


पहलूए - शाह्‌ मे* ये दुस्तरे - जमहूर कोर क्रः 
कितने गुमगश्ता फसानो काः षता देती है। 
कितने सूरेज हकायक से* उरातो है नकाव, 
कितनी कुचली हर्द जानो का पता देती रहै॥ 


कैसे मगरूर शहनशाहौ की तसकी कै लिए, 
सालहा - साल हसीनाश्रो के बाजार लगे। 
कैसी बहक हुई नजरो के तम्नय्युश* कं लिए, 
मुख महला म जवा जिस्मो कै श्रवार लगे॥ 


मसे हर शाख से मुह्‌-वद मष्कती कलिया, 
नोच ली जाती थी तजद्ने ~ हरम की खाततिर। 
श्रौर परभ के भी ्रजाद न हो सक्ती थी, 
चित्ले-तुवहान कौ उल्फत कै भरम की खातिर ॥ 


कंसे इक फदं के^ होटो कौ जया सी जुबिश, 
सदे कर सकती थी वेलौस^ वफाभ्रो के चिराग! 
लुट सक्ती थी दमक्ते हए मायो का सुहाग, 
तोड सकती भी मये-इदक से ° लवरेज श्रयाग११ ॥ 


१ बादगाहकी बगलमे २ जनताकीवेदटी की ३ भ्रूली वि्तरी 
कटानियाका ४ रक्तिम धघटनाभ्रोसं ५ विलास € हरमकौयोभा 
७ बादशाह ८ व्यक्तिके € निष्काम १९१ प्रेम-रूपौ मदिराे १२ भरे 
हए प्या 


= साहि युधियानेवी 


सहमी-पदमी सी फजाश्रो मे ये वौरा मर्कद१, 
इतना घ्रामोश दै, फरियाद ~ कुना हो ऊंसे। 
सदे क्षाललो मे हवा चीख रही है रेस, 
रूहे - तकदीसो ~ वफाञ मसियाच्वा* हो जसे ॥ 


तू मेरी जान! भुम हरतो - हसरत* से न देख, 
हम मे कोई भो जहामूरो ~ जहागीर नही । 
त सुफे छोड के करा के भी जा सक्ती है, 
तेरे हाथो मे मेरे हाथ है, जजीर नही ॥ 





१ कब्र र्‌ न्यायकी दृह्ईदेरहाही ३ परेम वथा पविव्रताकी भ्रत्मा 
४ विलापकररहदीहो ५ अआक्वयश्नीर उत्कय 


मेरे गौत तुम्हारे ह ८६ 


जागीर 


फिर उसी वादी ए-शादाव मे? लौट प्राया हृ, 
जिसमे पिनहार मेरे स्वाबो की तरनगहि* है) 
मेरे श्रहबाव के* सामाने - तम्रथ्युः के लिए, 
होस सीने है, जवा जिस्म, ही बहि है॥ 


सव्ञ खेतौ मे ये दबकी हई दोशीजाये९, 
इनकी शरयानो मे* किस किसका लहु जारी है ? 
किसे जुरतदहैकिि इम राज की तशहीर करे? 
सबफे लद पर मेरी दैवत का फुस^ तारी है१“॥ 


दाए यो गम - श्रो - दिलावेज^* उवलते सीने, 
जिनसे हम सतवते-प्रावा का+२ सिला* लेते है । 
जाने इन मरमरी४ जिस्मौ को ये मरियल दह्का५५, 
कंसे इन तीरा१* धरौदा म जनम देते ह? 


ये लहक्ते हए पौदे, ये दमक्ते हुए सेत, 
पहले भ्रजदाद की१° जागीर ये श्रव मेरे ट! 
ये चरगाह, ये रेवड, ये मवेशी, ये कात, 
सवके सव भेरे दै, सवय मेरे है, सव मेरे #॥ 


# १ हरीभरीषादी २ निहित ३ करीष” ५ 2.2; नाध 
चलास्च को सामग्री ६ बरुमाधिया ७ र्गो = क (1161. 
१० छायाम ११ यव पोर मनोद्न १, 9 ब 


१४ रगमरमरमे किसान + 
वने १५ क्सन १, ४८०५. ८ य 


६० साहिरं बुधियानंवौ 


इनकी मेहनत भी मेरी, हासिले-मेहनत* भी मेरो, 
इनके वाजू भी मेरे, कब्वते-वालूर भी मेरी । 
मै सखुदावदञ ह इस वुप्रते ~ बेपाया का, 
मौजे-परारिज* भी मेरी, नकहृते-गेभुः भी मेरी 1 


मै उन श्रजदाद का बेटा ह जिन्होने षैहम^, 
प्रजनवी कौम के सये की हिमायत को है। 
गदर की साभ्रते-न'पाक से लेकर श्रव तक, 
हर कड़े वक्त मे रकार की चिदमत कौ है 


खाक पर॒ रेगने वाले ये फमुर्दाः ढि, 
इनकी नजरें कभी तलवार वनी हँ न वनै। 
दूनकी नरत पे हर इक हाथ पट सकता है, 
इनके श्रवरू की^° कमाने न तनी है नतन ॥ 


हाएु ये शाम, ये भरने, ये शफक की तालौ, 
मै इन श्रासूदा फञ्ञाभ्रो मे११ जरा भूमन तू? 
वो दवे पाव उधर कौन चलौ जाती है? 
वटके उस शोख के तरयो हए लव चुम नल्‌? 


------- -----~ - 


१ षरिप्रमकास्त २ वांहोकी क्ति मगवान ४ भ्रसीम विालठ 
५ पोतो की (म पदा होने वाली) लहर ६ केशोकी मुग्ध ७ निरतद्‌ 
र प्रदुमक्षण ६ शियिल १० शरदुटिमौी ११ प्रानेदन्वधक वातावरणम 


मेरे गीत तुम्हारे ६१ 


मादाम 


श्रप वे-वजह परीञ्ान-सी क्यो है मादाम! ? 
लोग कहते है तो फिर ठोक ही कहते होगे। 
मेरे श्रहबाब नेः तह्ीद न सीलौ होगी, 
मेरे माहील मे इन्सान न रहते होगे ॥ 


नरे-सर्माया से* है रूए-तमदृदुन की* जिला, 
हम जहा है वहा तहजीव नही पल सक्ती । 
मूपिलसी दहिस-ए-लताफत कोऽ मिटा देती है, 
शरूसे श्रादाव केः साचौ मे नही ढल सक्ती ॥। 


लोग कहते र तो लोगो पे तश्रज्छुव कैसा? 
सच पतो कहते है कि नादारो की^ इर्जत कसी? 
लोग बहते है--मगर प्राप प्रभ तक चुपहै, 
श्राप भी किये गरीवो मे शराफन कसी? 


नैक मादाम । वहत जल्द वो दौर भ्रायेगा, 
जव हमं जीस्त कै श्रदवार१“ परसने होगे। 
श्रपनी चित्लत की कसम,ग्रापकी ग्रलमत की "कसम, 
हम को तान्रजीम के१२ मेभ्रार१ऽ परते होगे ॥ 


१ भैडम'काउ्दू रूपातर र भिध्रोने ३ वानावरणमे ४ प्रजी 
केप्रकागसे ५ सम्यताबैवेदरेषौी ६ वमक ७ कोमतताके भाव 
कफो ८ निषप्टता € निघनोकौ १० जीवनने युग ११ महानताकी 
१२ चिशाचारमे १३ भगदा यामप्िदड 


६२ साहिर बुधियानबी 


हेम ने हर दौर! मे तजलीलः सही है लेकिन, 
हमने हर दौरके चेहरे को जिया वशी है। 
हेम ने हर दौर मे मेहनत के सितम भैलेहै, 
हम नै हर दौर के हाथो को हिनाभ वख्शीहै।। 


लेकिन इन त्ख गुवाहिस से* भला वया हासिल ? 
लीग कहते ह तो फिर ठीक ही कहते होगे 
मेरे श्रह्वाव ने त्तहजीव न सीखी होगी, 
म जहा ह वहा इसान न रहते होगे ॥ 





१ यसम २ पपमान ३ चमक-दमव ४ मदी ५ कटु विवादोप 
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मेरे गीत बुम्हरे ईँ 


ये किंस्का लह है 

(जहाजियो करी वावत -भ्वरी ०६४६) 

ए रहवरे ~ सुन्को ~ कौम" चय 

श्रासं तो उठा, नजर तो निग 

कुच हम भो सुने, हम कौ मी ठ्ठ 1 

ये किंमकां तह है, कौन 7 
धरती की सुलगती छाती के वेर्चन य प्ट 
तुम लोग जिन्दे श्रमना न मक, वोदुः डे 
म॒डको को जवा चिल्लाती दै, वाः इ चन प्म 

ये किसका नह, न्यैन न्न 

ठ र्हवरे - पृन्ौ -श=व्लद्‌ 

ये क्सिका ष्टूद्, न्न न 
यो कौनसा जव्वा था चिन्तन निग्य्ज्व्द' दिगा 
कने हए चीरा गलन नट्यं द च्वि 
जनता का लदहूफीनाये निरि. रज्य मिन 


मेया कोमोनं ज अल गथ दन = ~ च्रे 
जोदेद का प्न्य ॐ = ध (न र 
जो वरिृजानी" = ~ = ~ ~ 
2 ट >= च्य ुर्मच्् र ए 
य ५ {२ 
१ देव्रादवनिकल त > श, र 
# 2 ~व 


भ =. र 
पवामी कादर = ~~ ई 


६४ साहिर -लुधियानवी 


ये कि्तका लहु है, कौन मरा? 
ए रहवरे - घरल्को - फौम वत्ता 
ये विसका लहु है, कौन मरा? 


ए श्रञ्मे - फना, देते वालो, पैमामे-वकार देते वालो1 
भ्रव म्रागसे क्तरि क्यो हो, शोल्लो को हवा दैनै वालो! 
तूफान से भ्रव क्यो उरते हो, मौजो को सदार देने वालौ । 


क्या भूल शये श्रपना नारा ? 
ठै रहवरे - गरत्को ~ कौम वता 
ये क्िसका नह है, कौन मरा? 


ममते की उम्मीद सही, सरकार के वायदे ठीके सही 
हा मदके-सितम श्रफमाना सही, हा प्यार के वायदे ठीक मही 
्रपनो बे केलेजे मत छेदो, श्रभियार के वायदे ठीक सही 


जमहूर सेऽ्यू दामन न दुडा 
ए र्हूवरे गल्को ~ कौम वता 
ये! किंसका लहु र, कौन मरा? 


हम ठान चुके है भ्रव जी म हर जालिम से ठकेरयंगे 
तुम समभौते फी श्राप रघो, हम श्रागे वदते ज्येगै 
हर भजिले-भ्राजादौ की कसम, हर मिल पे दोहुरारयेषे 


ये क्रिमका लह है, कौन मरा? 
ठै रहवरे ~ मूको ~ कौम वता 
यै किसिका हू है, कौन मरा? 


१ मृ्युषासक्ल्प २ जोवन-सदेग ३ लहराकयौ ४ प्रावा 
४ प्रत्यावारका भरम्यास £ रोके ७ जनताते 


मेरे मीत दुम्हारेरहै ६१५ 


मफाहमत 


मदेबे -श्रज वैर जर्यो कौ सुतच्मलग पाकर, 
शुलदियो पे सफेद श्रौ नियाहुर मिल दही गे। 
जो यादगार थे वाहूम सितेजाकारो कौ", 
य-कत्े-ववत° वो दामन के चाक सिल दही गये॥ 


जिहाद स्त्म हृभ्रा, दौरे ~ गाशती* श्राया, 
समल कै वठ गये महुमिलो मे*° दीवाने। 
हमे - तिदनालवां कौ** निगाह्‌ से श्रोभल, 
कलक रहै है शरावे ~ हवस" के पैमाने ॥ 


यै जदन, जने - मसरत१उ नही, तमाया है, 
नये लिवासमे निक्लाहै रजनी का^* जुलूस । 
हजार कशम्मए ~ उलुवत १५ बुकरके चमके रै, 
यै तीरगी के१\ उभारे हुए हसी फादरुम ॥ 


ये शाख - हूर+ जिन्त जृलमतो ने१= सीचादै, 

श्रगर फलौ तो हरारो के एूल लयेगी। 

न फल पकी तो नर फस्ते-गुल के१^ श्राने तव, 

जमीरे - भ्र मेर* इक्‌ जहर छीड जायेगी ॥ 
(वम्बर्ई, १५ भ्रगस्त १६९४७ --स्वतव्रता दिवस) 

१ समता २ धरतीकीदलानपर ३ उत्तेजित ४ गौरेश्रौर 
षले भ परस्पर \ लडारईभग्डेकी ७ समयक्ीष्पासे (वे वारण) 
< धमयुदध € भिव्रताश्षायुग १० उटोकेक्जावोम (ललामनजन्रु रे 
विस्सेकीश्रोरसक्तहै।) ११ प्याक्तोकेणिरोहकी १२ लोचुप्तासूपी 
शराब १३ सुरी का उत्सवं १४ डका मारनेका १५ मानव समानताके 
दीपक १६ भरषकारके १७ प्रकाश्चकीश्चाला १८ म्रपेतो ने १६ वन्त 
च्छ्तुकै २० धरती की श्रात्मा 


६६ 


साहिर बुधियानवी 


भ्राज 


साथियो । मने वरसो तुम्हारे लिए 

चाद, तारो वहारो के सपने ुने 

हुस्न श्रौर इदक के गीत गाता रहा 
श्रारजूम्रो कै" एवार सजाता रहा 

मै तुम्हारा गरुगनी , पुम्हारे'लिए 

जब भी श्राया 7येगीत लाता रहा 

श्राज लेकिन मेरे दामने-चाक मेभ 
गर्दे-राहे-सफर कै“ सिवा कु नही 

मेरे बरवत्त के, सीनेमेनेग्मोका दम घुट गया 
ताने चीखोके भ्रवारमे दव गई 

श्रौर गोतो के सुर हिचक्रिया बनगयेहै 

म तुम्दारा मुगनी हृ, नग्मा नही हू 
श्रौरनम्मे की तद्लीक का साजो-सामां 
साथियो । श्राज तुमने भसम करदियादहै 
श्रीर मै--ग्रपनादूटा हुमा साज थमे 

सद लारोकेश्रवारकोतकरहाहू 

मेरे चारो प्तरफ मौत को वहशतें नाचती हैँ 
श्रौर इन्धान की हैवानियत जाग उटीहै 
बवरियत- के खूख्वार इफरीत^ 

श्रपने नापाक जवडो को खोले 


१ भ्राकक्षाभरोके २ महल ३ मायक ४ फटी दई भोलीमे ५ यत्रा 
के मागरकी धूलि ६ वजे ७ रचनाका ८ ववरत्ता € हिसक देव 


मेरे गीठ तुम्हारे ९७ 


खून पौ-पीके गुर्य रहै है 

वच्चे माश्नोकीगोदोमेसहमेहुएहै 

इस्मर्ते" सर-वरहनाः परीशाने है 

हर तरफ शोरे-प्राहो बुकाः है 

खरौर गै इम तवाही के तुफानमे 

श्राग श्रौर सूनके हिजानः मे, 

सरनिग्‌* भ्नौर शिकस्ता मकानो के मलवेसे षर राम्तापर 

श्मपने नमो कौ भोतौ पसारे 

दस्यदरकफिररहाहू 

मको ग्रम्न श्नौर तहजीव की भीखदो 

मेरेगीततोकीलं,मेरेयुर मेरी नैः 

मेरे मजरूह्‌* होटा को फिरमपदो 

साथियो ! मैने वरसो तुम्हारे लिए 

द्कला्वे श्रौर वगावत्त के नम्मे अ्रलपि 

अजनवी राज कै जृल्म की दछातेमे 

सरफरोशी के* रवावीदा जज्वे, उभारे 

श्रीर उम युवहु की राट्‌ देषी 

जिसमे इस मुल्क वी रुह ग्राजाद हो 

भ्राज जजीरे-महक्मियत" ° कट चुकी है 

ग्रौर इम मुल्क के वह्रो वर+१ वामो दर१य 

श्रजनबी कौम के जुल्मत श्रफया फरेरे १३ की मनहूस 
छाभ्रोसे श्राजाददहै 

खेत सोना उगलने को वेचैन है 


१ सतीत्व २ सिरस परतक नेगी ३ श्रातनादे ४ प्रचेहता 
५ निरस्ाए्‌ ६ वायुरी [७ घायल = सिर बेचने { मरने) € सोई 
हई भावना्ये १० परतत्रता की जजीर ११ स्ागरश्रौर धरती १२ चते 
श्रौर द्रवे १३ अ्रधक्रार फते हए कड 


साहिर डुधियानवी 


वादियाँ लहलहाने को वेताव है 

कोदसारो के सीनेमे हेजानर है 

सग श्रौर चिरत बेरवरायो-वेदारण ह 

उनकी राखो मे तामौर के* रवावरहँ 

उनके रवावो को तकमील काष्स्पदो 

मुट्क की वादिया, घारिया, खेतिया 

श्रौरतें, वच्चिया-- 

हाथ फंलाए खैरात कीर मुन्तजिरमन दै 

उनको ग्रम्न श्रौर तहेजीव की भीखदो 

म्माग्रो को उनके होटो की गादाधिया 

नन्हे वच्चो को उनकी खुशौ वर्श दो 

मुल्क की र्हं को जिन्दगौ वरशदो 

मु्को मेरा हनर^ ,भेरीतै बरशदो 

मेरेसुरवर्शदो, मेरोनैवरशदी 

आज सारी फजा+०हैभिमारी 

श्रोर मै इस भिखारी फञामे 

श्रपते नग्मो को भोली पसारे 

दर-व-दर फिररहाह 

मुभषको फिर मेरा सोयाहृश्रासाज दो 

मै तुम्हारा मुगनी, तुम्हारे लिए 

जव भी रया, नये गोत लाता रमा 1 
(११ सितम्बर १६४७--भाक्राञ्च वाणो, दिल्ती) 





१ पवत मालामोके २ प्रचडता इ पत्यरश्रोरष््ट ४ जनिहृए 


५ निर्माणया उसारीके ६ पत्िषा ७ भोलकी स प्रतीक्षाकर 
रहीर्टै ६ बला १० वातावरण 


मेरे गीत तुम्हारे ६६ 


शल 


तस्यास पे" क्या वीती, सनमखानौ पे* क्या गुजरी ? 
दिते-खिन्दाः } तेरे मरहम" श्ररमानो वे क्या गुञ्ररी ? 


दमी ने सून उगला, श्रासमा नै श्राग वरसा्दः 

जव इन्सानो के दिन वदले तो इन्सानो प क्या गुजरी? 
हमै ये कन्ध, उनकी भ्रञ्ुमन* किस हाल मे होगी, 

उन्हेये गमे कि उनसे छुट के दोवानो पे क्या गुजरी । 


मेरा इत्हाद^ तो सैर एक लानत थासो है श्रव तक । 
मगर इम श्रालमे-वहृणत म° ईमानो प क्या गूजरी? 


यै भजर कौन-सा मन्जर है पट्वाना नही जाता। 
सियह खानो से कुछ पूदधो, शविस्तानो पे वया गुजरी ? 


चलौ वो बुः के धर से सलामत श्रा गये, लेकिन । 
खुदा की भरुम्लवत मे^* सोता जानो+२ वे क्या गुजरी? 


(पाकिस्तान) 





१ क्रीडास्यसोपरर २ मदिरोप्रर ३ जीवित हृदय ४ मृत 
महफिल ६ नास्तिकता ७ ववरताकी स्वितिमे ८ भेरेधरो 
(हरो) से € शयनागारौ प्रर १० काफियोकी वस्तीके ११ राज्यमे 
१२ जनी हई श्रात्माभ्रो (जीवो) पर 


१०० साहिर लुधियानवी 


नया सफर है, पुराने चिराग गुलकर दो । 


फरेवे - जन्नते ~ फर्दा के* जाल टूट गये, 
हयात्त श्रपनी उमीदो पे चमसारः सी दै। 
चमन मे जदनेदुरूदेवहारः हो भौ चुका, 
मगर निग ~ गुलो - लाला* सोगवार' सीरहै॥ 


फजा्मे गम वगूलो दा रक्स जारी है 
उफक पे सूनकी मीना? छलक रही है श्रमी । 
कहा का मेहरे - मुनव्वर११, कहा की तनवीरे' 
किं वामो दर पे१* सियाही मलक रही दहे श्रभी॥ 


फजारथे१* मोच रही है वि उन्न - श्रादम ने, 
चिरद१९ गवादे, जुनू१० ग्राजमाके क्या पाया? 
वही चिकंस्ते-तमन्ना१<, वही ममे-प्रय्याम १", 
निगारे-जीस्तर ने सव बु लुटाके क्या चाया ? 


भटक भै रह 1 नजरे सलार१ कौ वुसग्रतर्च म, 
हरीमे-शाटिदे-स्प्रनारञ वा बु पतान मिला) 
तवी राहगुजरच्* खत्म हो गई, दौणिन, 
हनोकर* श्रपनी मुमाफ्न उारप्मुतदहा्धनमिला।॥ 


१ भविष्य मस्वगवे धोतेवे २ जवन ३ लज्जित ४ वसते 
भागमन क] उत्मव ५ पो फी नखर € उदासत ७ वातावरण ८ नुप 
६ क्षितिज प्रर १० सुरारी ११ दीप्ठमूरज १२ उजातव १३ दत 
प्मौर दरथाने पर १४ यातवरणु १५ मानय जातिनन १६ बुद्धि 
१७ उमा र प्रानाकादरटना १६ मामासवि दु २० जौवनकी 
मुद्रो २१ प्रय २२ विलाता २३ सुन्द प्रेयनो भा रनिवाव 
२४ माम २५ पोत २६ यात्राफा २७ भत (मंजिल) 


मेरे गीत तुम्हरिरहै 


सफर-नसीव रफीको+ । कदम वढाए चतो, 
पुराने राहवुमाः लौट कर न दैखेगे। 
तुलृए ~ घुद्हसे तारो कौ मौत होती है, 
शवो* के राज ~ दुलारे इधर न देखेगे\ 





१ सहचर मिघ्रो २ पथप्रदश्क ३ प्रभातोन्य ४ रातोकं 


१४२ साहिर दुधियाननी 


ज्चिकस्ते-जिन्दा+ 


[ उस चौनी ्यायर को--जिमने चियागकाई हक फो जेल मे लिखा “वीस 
साल कंद ! कागज के एक पुरे पर तिखे हए कुद लप्जोके दुममहौ सकता 
हैर्मे बीस सानतमे सूरज की शक्ल न देल्त सक्‌ । तेिन क्या तुम्हारा यह 
गेला सडा निचाम जो हेर घडी विजली कीसी तेजौ वे साय श्रपनी मौतकी 
सर्फ बढ रहा है, षीस साल तक बाकी रहु सवेमा? |] 


खबर नही कि चवलाखाना-ए - सललासिल मेर 
तेरी हयाते - सितम - श्रागना पे क्या गुजरी 
खवर नही कि निगारे सहर की हसरत मे 
तमाम रातत चिरागे -वफा पे* क्या गुजरी 


मगर वो देख फजा मेः गुवारसा उद्र 
वो तेरे सुख जवानो के राहवरः श्राएु 
नजर उठा कि वो तेरे चतन के मेहनतकदा^ 
गले से कुहना^ गुलामी का तोक” उनार्‌ प्राए 


उफक पे११ मुबहे-वहारा क।*२ श्रामद-प्रामद१उ है 
फजा मे सुख फरेरो के फूल खिलते है 
मोन खदा-व-लव है१४ शफीक)९ माकी तरह 
फि इसकी गोद मे विडे रफ़ीक१* मिलते ह 





१ कारागारकाद्ुटना २ कारागारे रूपौ विपत्तिगृह ३ श्राचार 
से परिचित जीवन { जिस पर श्रत्यावार दण्डा) ४ प्रमतकीसुदरी 
५ पारूप दीपक ६ वातावरणमे ७ घोषे ८ शरमजीवौ & परानौ 
१० षटा ११ क्ि्तिजपर १२ वसतका प्रभात १३ भ्रागम्रन १४ मटँ 
य १५ मुस्करारहीहै १६ ममठाभरी १७ सावो 


मेदे मौत तुम्दारेह १०३ 


निकस्े-मह्यमस-पो-खिदा\ वा यक्त प्रा पटुचां 
यो तेरे -उाव हरीन मे दलि श्रये है 
मेजर उठा पि तेरे देल पी फत्ाप्रो पर 


गई वहार ¬ जनतो कै 


दगेदा तनच्टै वो कटवार मोभो-जर> जिग 
हून ममान वै लाए यै नानिराने-वुटन 
रयाव छे, गजन-घ्या रौ , रवम-रर्मा हेर 


कि नग्ने-नु्रसे मेहनत है अद्नै-नुमस्ते काः 


सये रहै 


म तुक गै दूर नी तैक्रिनि ए रफीक^* मेरे 
तेरी वफा कौ मेरी जहदे-मुस्तमिल?* मा सताम 
तेरे वता 7, तरी प्रगे ~ वा - हमीयत को! 
धने सौतते हिन्दोस्ना पै दिल का सताम 





१ भारागासैश्रीरयदीधराशदटून्नेषा २ भगशरीर ३ पूगी 
(साञ्नाज्य) फी वेश्या ॐ पुरत दारी ५ माज ६ गीत्तयाग्रो ७ व्य 


षरो 


< श्वम्‌ फो विजया उत्मव & कला कौ विजय शा उत्सवे 


१० साथी ११ स्थायो सथ्य १२ गौरवदील धरतीकौ 


१०४ 


साहिर जुधियानवां 


वहू नल्‌" दे रही ह हयात्तः । 


मेरे जहा मे समनजारञ रूढे वलि 
यहा वहार नही श्रातशी बमूले* हैँ 
धनुक कै रग नही, सुरमई फिजाप्रोमे 
उफक से ता-व-उफक* फासियो के भूते है 


फिर एक मजिले-खू-वारः की तरफहै र्वा 
वौ रहनुमा- जो करई वार राहुभूतेर्हँ 


बुलद दावा ~ ए ~ जमहूसियत^ के षदे मे 
फरोगे महत्रस-प्रो-जिदा^° है, ताजियाने^" हैँ 
व ामे-्रम्न+° दै जगो-जदल के मनसुवे 
व दोरे-श्रदुन१3, तफाबुत के१* कारखाने हैँ 


दिलोप खौफके पहर, लवोपे १“ कपे सुरत १* 
सिरो पे गमं सलाखो के शामियाने है 


मगर मिटे है कटी जब्र श्रौर तशद्दुद से* 
वो फत्सफे कि जिला१८ दे गये दिमागोको 
कोई सिपाहे-सितमपेशा१९ च्रूरकेरन सकी 
वार कीर जागी हुई र्हं के ग्रयागो कार" 


१ मेदे २ छिदयी ३ उपवन ४ प्रम्नि ववडर ५ क्षितिजे 
क्षित्तिजतक ६ लहु विेरनी मचिल ७ चतह = परथ प्रद्क 


€ जनेतयके ञ्चे दावे 


१० कारागारं का उत्थान ११ कोडे १२ य्ति 


मैनामपर १३ -यायकेशोरकेसाय १४ भेदमाव १५ होटौषर 


१६ चुप्पीवे ताते 


१७ हिमासे १८ चमक १५ जालिम पेना 


२० मावकौ २१ प्ोकयै 


मेरे गीत तुम्हारे 


कदम-कदम पे लहु नख्दे रही है हयात 
सियाहियो से उलभ्ते हुए चिरागो को 


र्वा है काफला ए-दतिका ए इन्सानी१ 
निज मे-प्रातिशो श्राहन का दिल हिलाये हुए 
वगावतो के दृहुल3 वज रहे हैँ चार तरफ 
निक्ल रहै है जर्वां मशग्रलें जलायै हृए 


तमाम अर्ज जहाः खौलता समुन्दर है 
तमाम कोदो-वयार्वां* हैँ तिलमिलयै हए 


मेरौ सदा\ को दवानातो सैर मुमविन है 
मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा 
फसीले प्रातिशो भ्राहुन° वहूत ब्ुलद सही 
वदलते वक्त की रप्तार कीन रोकेगा 


नये खयाल की परवाजर रोकने वालो 
नेये श्रवाम की तलवार कौन रोकेगा 


पनाह लेता है जिन महवसो की ° तीरा निजाम 
वही मे सुवह्‌ के लश्कर निकलने वाते टै 
उभररहेहैफ्जाश्रोमग्रहमरी+“ परचम११ 
किनारे मशरिको मगरिवके मिलने वाते दहै 


हजार वक १ गिरे लाघ आ्आधिया उद्ढे 
वो फूल खिल कै रहैगे जो खिलने वाते 





१०५ 


१ मानव विकास का काफला २ अगिब्रौरलोहैके रार्यका ३ ढोल 


% सप्रार (कौ धरती} ५ पवत, जगल ६ प्नावाज 


की फीत ( प्राचीर) ८ उडान ह कारागारोकी 


१९१ भेदे 


१२ बिजली 


७ सोह भौरभ्राग 


१० सूख 


१०६ साहिर लुधियानेवी 


प्रावाे-घ्रादम 


दवेणो कव तलक भ्रावाजे-ग्रादम+ हम भौ देषेमे 
सकेगे कव तलक जज्यति-यरहम९ हम भौ देखेंगे 
चलोमूही सहो ये जौरेपैहमञ हमे भौ देखेंगे 
दरे -जिदासे* देखे, या उन्ञे-दार सेः देसे 
तुम्हे रुमवा सरे - वाज्ञारे - रलम हम भी देदेगे 
जरा दम लो मभ्राले-शौकते-जम हम भो देलेगे 
वलोम - कूव्बते - फौलादौ - श्राहुनः देख लो तुम भौ 
व-पौजे - जज्वा - ए - ईमाने - मोहकम^ हम भी देखे 
जवीने-कज-कुलादौ१ खाक पर सेम^१ हुम भी रदेलेगे 
मुकाफते-प्रमल १९, तारोख की कुहुना+उ रिवायत १४ है 
करोगे कृव तलक नावके१४ फराह्म ९, हम भौ देखेगे 
कहा तक दहै तुम्हारे जुत्ेम मे दम हम भी देमेगे 
ये टेगामे विदा ए-शव + है, ए जु तमत के१= फरज दो + 
सहर के*° दोदा परः गूलनार परचमःय हम भी देखेंगे 
तुम्हे भी देखना होगा यह त्रालमर०, हम भी दैेगे 
(पाकिस्तान म प्रगतिशील लेषक्रा, शायरो 
श्रौर प्रकारो की गिरफ्तारी पर) 


१ मानव की प्रावार १ प्रचड भावनयें ३ निरत्तर भ्रत्या्ार 
ष कारागारवेद्रारत्े ‹ सूलतियो कीऊवा्से ६ ससारसूपी बालारम 
\ वादशाही ठाढड का प्रतिम च्रियाकम = लोहे की दक्तिकं घमदपर 
६ दृद विश्वासे भावकोकृपास्े १० टेढी टोषिया ( ताज ) रने वलि 
माथे ११ श्ुकहृषए १२ कर्मोकावदला (क्िकीसरा) १३ पुरानी 
१४ परम्परा १५ तीर १६ इक्ट्ठे करना १७ रातकेजनिङी 
घडी १६ श्रधकारङे १६ बेट २० सुवदके २१ क्घेषर २२ गुलाबी 
भंडा २३ हालत 


भरे गीत तुम्हारे १०७ 


ग्रचल 
जव कभी उनकी तयन्जौह्‌ म॒ क्मौ षा गई 
श्र ~ सरे - नौ दास्ताने - पोकः दोहराई गई 
विक गये जयनेरे लव > फिर तुभकौ वया धिक्वा, ग्रगर 
जिन्दगानी वादा -श्रो - सागर से* वहुसार्ई गर्द 
ए गमे-दुनिया तुभे पया इत्म तेरे वास्त 
किनं वहानो से तवीयत राह पर लाई गई 
ह्म करे तर्के-वफा", अच्छा चलो शूही सही 
श्रौर श्रगर त्केवफा से भी न रसवाई गई 
कसे-कंसे चदमो-प्रारिज° वदे - गम सेर वुभगये 
से - फंसे पैकरो फी. शाने - जताई! गई 
दिल को धड़कन म तवाङन!१प्राचलादहै,सैरहो 
मेरो नजरें बु गद यातेरी रप्रना।२ गर 
उनका गम उनङा तनन्बुर*3 उनके दिकवे ग्रपवहा 
श्रवतो मै यतेभी ए दिल । हो गई गाई - गई 
जुरते हन्या पे गो तदीव वै१* पहर रहे 
फितरते -इन्सा को** (व्व जजीर पट्नाई गई 
अर्स ए-हुस्ती म ^ श्रव तेशाक्नो+< कादौरहै 
रस्मे - चगेजी१+ उठी, तौकोरे - दारारईः* गद 
१ नये सिरेस र्‌ प्रेमक्था ३ हाट ४ शराव ग्रौरप्यत्तिमे ५ कषान 
६ प्रेम का प्रित्यागरं ७ नत्र धरौरक्पोत = गमवयीप्रूवस € रीरा 
(सुदरियो) फी १० गारी शान ११ सतुलन १२ सौदय १२ क्ल्यना 
१४ मानव साह १४ रिशषण सूपी दडयेः १६ मानवश्रटृति फो १७ सतार 
रूपीकषेध्म ८ कुदाल वाला का, भ्रानि श्रमजीवियो वा (फरहाद ष प्रौर 


स्केतै) १६ चेच एमे (म्रत्याचारी) राजा्ो की नीति २० वादाही 
सम्मान 


१५८ 


मताग्रषए गर 


मेरे रवाबो के भरोको को सजाने वाली 
तेरेस्वावोमे कही मेरा गुजर दै कि नही 
पूद्धकर श्रपनी निगाह से वता दे मुभको 
मेरी राहो के शुक्र मेर महर हैकिनही 


सादर युधियानवी 


चार दिन कीये रफाकत जो रफाकन भौ नही 
उम्र भर के लिए ्राजार हृरद नाती दै 
जिन्दगौ गरू तो हमेशासे परीशान मी थी 
भ्रव तो हर सास्र गिरायारप हु जाती दै 


मेरा उडी हुई नीदो कै शबिस्तानो मे* 
त किसी सवाव के पकरर कीतरह प्राह 
कभी अ्रपनीसी, कमी गैर नजर श्रातो है 
कमी इखलास^ की मृरत कभी ह्रजाईदहै 


प्यार षर वसतो नही है मेरा, लेकिन फिरभी 
तू बतादि कि तुमे प्यार क्रया 7 कर 
तूने खुद श्नपने तवस्पुम से १° जगाया है निदे 
उन तम-नाभ्रो का इजहार क्रया न कष 


तू किसिीभ्रौरकै दामन को क्ली है लेकिन 
मेरी रात तेरो चुशब्र से वसी रहती रै 
तूक्होभीहोतेरेपरुलसे ग्रारिज कौ^+कसम 
तेयै पलके भेरी श्राखो पे भूकौ रहती 





१ गरक सम्पत्तिर्‌ भाग्यमे३े प्रमात४ माथ ५ रोग ६ भमह्य 


७ शयनागारोम प प्राकार & निस्वायता (प्रम) 
११ गालाकी 


१० भुस्कराहटस 


मेरे गीत तुम्हारे है १०६ 


तेरे हायो कीहरयरत+ , तेरे सासो की महक 
तैरती रहती है एहसास कीर पहुनार्ई मेऽ 
द्ढनी रहती है तसर्ईदव कीर वाहं तुभको 
सद रातो की सुलगती हई तनहाई म 

तेरा प्रल्ताफो-करम* एक हकीकत. है मगर 

ये हुकोक्त भी हकीकत म फसाना दीनी 

तेरी मन्म निगादो काः ये मीहूतात पयाम 

दितिकेखकरनेकाद्रकश्रीर वहानाहौनदहौ 
कौन जानं मेरे इमरोज का फर्दा१° कथाह 
कूरवतें^? वढके परोमान^“भीहो जत्तीहै 
दिल कै दामन से लिपटनी हई रगी नजर 
देखते - देखते श्रनजान भी हो जाती है 

मैरी दरमादा१ग जवानी कौ तमन्ना के 

मुजमदहिल ^ स्पावको तावीर१५ वनदे घुभकी 

तेरे दामन मै गुलिस्ता भी है वोराने भा 

मेरा हासिल१\ मेरी तकदीर वतादे म्रुभमो 








१ मर्म २ चेतनाकी ३ विस्तीरताम ४ वल्मनाकी ५ षा, 
भरमुकम्पा ६ वास्तविकता ७ कटानी = प्रेम युक्तनजगाक्य ई प्राजक 
१० कल १९१ सामीप्य, प्रेम १२ लज्जित १३ प्रिवश १४ श्रारुल 
१५ स्वप्न-फल १६ प्राप्ति 


११५ सा्हूर दुगक्यानत। 


तेरी श्रावाक्त 


रात मुनसान नी, वोकल थी फजा की१ सासे 
शूट पे छाए ये वेनाम गमो वै सये 
दिलकोयेजिदयथौ करित भ्राए तसत्ली देने 
मेरी कोटिश थौ कि कमवल्त कोनीद श्रा जाये 


देर त्क भ्रासौ मे चुभती रही तारो की चमक 
देर तक जहटन* सुलगता रहा तनहाई मे 
श्रपने टुकराये हए दोस्त की पुरसिश के लिए 
तू न श्रई मगर इम रात कौ पहार मे 


यू श्रचानक तेरी आवाज कटी से श्राई 
जैसे परवत का जिगर चीर ॐ भरना फटे 
या जमीनो की मोहव्वत मं तडप कर नागाह" 
श्रासतमानो से कोद गोल सिताग ट्टे 


शहद-सा घुल गया तल्खावा - ए ~ तनहाई मे 
रग-सा फल गया दिल कै सियाह खाने मे° 
देर तक यू तेरी मस्ताना सदाए्‌- गूजी 
जिस तरह भूल चमक्ने लर्गे वीरनि म 
नू वहत दूर किसी श्रजुमने ~ नाज“ म थी 
फिर भी महसस क्या मेने कितु आर्द्‌ है 
श्रौर नम्मो म छुपाकर मेरे सोये हए स्वाव 
मेरी रूठी हई नीदो बो मना लाई हैँ 
१ वातावरण की २ मस्तिप्व ३ हाल चाल पुना ४ विशालता 
५ सहना ६ एकात्तनं कडवेपनम ७ भरपेरेधरमे ८ भावा 
६ नजो मरी महफिल 





मेरे गीत तुम्हारे 


१११ 


रात की सतह पे, उमरे तेरे चेहरे रे वुकूश 
वही चुपचापन्सी प्रासे, वही सादासी नजर 
वही ठलका हुमा श्राचल, वही रफ्तार का खम 
वही रह्‌-रह्‌ के तच॑क्ता हृ्रा नाजुक पैकरर 


तरू मेरेषास न थी फिर भी सरः हीने तक्र 
तेरा हर सान मेरे जिस्म को दूर गरजरां 
कतरा-कतरा तेरे दीदार कौ शवनमे टपकी 
लम्हा - लम्हा तेरी सुपद्र से मुमत्तर^ गुजरा 


भ्रव यही दहै तुके मन्जूर तो एे जाने-वहार" 
मै तेरी राह न देखगा सियाह रातो मं 
दढ लेगी मेरी तरसी हई नजरे तुभ को 
नग्मा-श्रो-शेर की उमडी हई वरसाता म 


भ्रव तेरा प्यार सतयेगा तो मेरौ हस्ती 


तेरी मस्ती भरी श्रावाज मे इल जायेगी 


श्रौर यै रूह जो तेरे लिए वे्च॑नसी है 
गीत बनकेर तेरे होटो पे मचत जायेगी 


तेरे नग्मात+° तेरे हुस्न छौ ठंडक लेकर 
मेगे तपते टए माहौल" म श्रा जार्येगे 
चन्द धडियो कै लिए हो कि हमेशा कै लिए 
मेरो जागो हई रतो को सुला जायेगे 





१ स्तरपर २ ननन्दा 


३ चालवकयो तचक्र ४ शरीर ५ सुबह 


६ दशन ७ प्रत्येक कष्य ८ सुगरधित € वहारके प्राण १० गीत 


११ चातमवरण 


११२ सा्हिर्‌ घुधियानिवी 


गर्ल 


हेर कदम मरहला-ए-दागे-मलीव+ भ्राज भीहै 
जोकभीभथावहीदइता का नसीव भ्राज भी है 


जगमगाते दह उफफ़ पारर सिनारे लेकिन 
रास्ता मनज्तिदस्ती का मुरीव श्राज भौ ह 


मरे-मकतल जिहे जाना थावो जा भो पहुचे 
मरे भिर वौं मोदतात९ सतीव व्राज भी ह 


श्रहुले-दानिद ने जिने ग्रमर-ए-मुपल्लमः माना 
श्रहले दिल के लिए वो वात अरजोव प्रज भीदै 


वो तेरी यदे है या मेरी श्रजोपत ~ फोक्ती१* 
एक नदनग-मा रगेजा के१* करीव श्राज भी दहै 


कौन जाने ये तेरा गायरे-्राशुफ्ता-मिजाज\* 
क्रितने मगरूर खुदाग्नो का रकीव> श्राजमोदहै 





१ कासचियोको करटिन मङ्लि २ क्षितिज पार्‌ ३ भयानक ४ वध 
स्यतम्‌ ५ चद्रूतरे पर ६ सावधान (चालक) ७ उषदेवाकं ८ बुद्धि 
जीवियो नै £ श्रक्ताटय निद्धाते १० क्षटप्रियता ११ शहर 
9२ लिघ्न स्वभाव वाला ्यायर १३ प्रतिदद्ी 


मेरे गीत ुम्दारे ह ११३ 


वफादारी 


खुने-जमहूर+ मे भीमे हए परचमर लेकर 
मभते श्रफरादञ कौ शाही ने वफा मामो दै 
सुबह कै न्रूर पे* ताग्रजीर लगने के लिए, 
शव कीः सगीन सियाही ने वफा मागी दहै 


श्रौर यै चाहा है कि मै काफला-ए-प्रादम कौप 
टोकनै वाली निगादो का मददगार बनू 
जिस तसन्वुर से.चिराणा! ° है सरे-जादा-ए-जीस्त+ 
उस तसब्बुर की हजौमतं का! गुनहगार वनू 


जुम-परवर्दा'3 कवानीन+* के देवानो ते१५ 
वेचिया तकती ह जजीर सदा'९ देती दहै 
ताके-तादोब से" इन्साफ के रुत धरते दै 
मसनदे - ्रदूल^‡ से दामदीर सदा देती है 


लेकिन एे श्रजमते - इन्सा के सुनहरे स्ववो 
भे किसी ताज की सतवत का“ परस्तारर१ नही 
मेरे श्रफकार कार उनवननि-इरादतर्ञ तुम हो 
मै तुम्हारा ह~-चुटेरो का वादार नही 


१ जनताकेलहमे २ भे ३ व्यक्तयो की (व्यकितिगत) ४ भ्रकादा 
पर ५ सजा ६ रात्तकी ७ क्डी, भयक्रर ८ इपानियतके काफलेको 
& कल्पना से १० प्रकाश ११ जीवनषूपी राह्‌पर १२ पराजयका 
१३ प्रत्याचारके पालि हृए ४ कात्रूनोते ११ महलोपे १६ प्रावार 
१७ शिक्षा पे ताक्चेसे १८ -यायके व्िहासनसे १६ मानवे की महानताके 
२० दबदवे या धाक का २१ उपासक २२ काव्य का २३ वास्नविकृ दीपक 


११४ 


साहिर सुधियानवी 


श्रजनवी यने जाये 


चलो इक वार फिर से ्रजनवी वन जाये हुम दोनो 


न मे तुमसे कोई उम्मीद रक्पू दिल-नवाजी की 
न तुम मेरौ तरफ देखो गलत्-ग्रदाज^ नजरोसे 
न मेरे दिल कौ धडकन लडखडाए मेरी चातो मे 
ने जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरोसे 


तुम्दे मी कोई उलमन रोकती है पेण क्दमौ सेर 
मुके भी लोग कहते हँ किये जल्वे पराएदह 
भेरे हमराहे भी रुसवाइया है मेरे माजी कीञ 
तुम्हारे साथ भी गृजरी हई रातोके साएुरह 


तग्रारफ* रोग हो जाये तो उसको श्रुलना वैहतर 
तश्रतलुक्‌* बोः बन जाये तो उसको तोडना भ्रच्छा 
वो भ्रफसाना जिसे तक्मील तक. लाना नहो गुमकिन 
उसे इक खूबसूरत मोड देकर छौडना अच्छा 


चलो इक वार फिर से श्रजनवी बन जाये हम दोनो 


१ भरमात्पादक २ अ्रागवढनेसे ३ प्रतीतष्ी ४ पस्विय 


४ सम्ब ६ पूतिक 


मेरे गीत तुम्हारे टै ११५ 


मेरे प्रद" के हुसीनो 1 


यो सितारे जिन की पातिर करई केकरार सदिमा 
मेये तीरा-वस्न" दुनिया म सितारावारः जाभी 
कभी रिफम्रतो पेड लपकी कभी युमग्रतो से* उलभी 
कभी सोगवार सौर कभी नम्मावारर जागी 


वो बुलद - बाम तारे वो फलक मुकाम तारे 
जो निश्चान देके श्रना रहै वेशा हमेया 
वो हसी, वौ न्ूरखरदे* वो खला कै*° गाहजादे 
जो हमारी किस्मतो पर रहै हुक्मरा हमेश 


जिद गूनमहिल ^? दिलो ने श्रवदी ^° पनाह्‌ जाना 
थके-हारे काफलो ने जिन्हे चिच्चो-राह्‌*3 जाना 
जिन्हे श्रागिकौ नै चाहा कि फलक से तोड लाये 
किसी राह मे विद्धाये किसी सेज प्रर सजाय 


जिन्हे कममिनो से** चाहा कि लपक के प्यार करले 
जिन्हे महुवधो ने** मांगा कि गले कार करलं 
जिन्हे बुतगरो ने१९ चाहा किं सनम १० वनाके पूजें 
यै जो दूर के हसी है इन्दं पास्र लाके पर्जे 


क्युगवे 

१ भ्रधकारं एसा २ सितारो की तरह ३ उचादया पर 
४ विश्ालताभ्रोसे ५ निराश, चिप्र ६ गीते गाती हदं ( श्रा्द्रए ) 
७ उेचेस्थान वले ठ प्रकश्षवासी & प्रक पत्र १० ( विशाल) 
श्ये ११ निढाल १२ स्वायी १३ पवप्रदश्चक १४ प्रबोध 
बालषयेने १५ चादनरैसी शुदसियाने १६ मतिक्रारोने १७ मुत्तिमा 


११६ साहिर बुधियानवी 


जिहे मतरिवो ने, मायाकिसदाग्रो मच्पिरो षँ 
जिन्हे शायय ते चाहा कि खयालमे समोसे 
जौ हमारी दस्तसस से रहे द्ररदुर भ्रव तक 
हमे देखते रहै है जो व-सद-गरूर* श्रव तक 


मेरे श्रहद के हसीनो वो नजर ~ नवाज" तारे 
मेरा दीरे-इदक - पवेैरः तुम्हे नजष्दे रहा है 
वो जुन“ जो ्रावो-स्नातिश को ^श्रसौर +° कर चुका था 
वोखलाकी१" बुसग्रतोसे^°भीचखिराजलेरहादहै 


भरे साथ रहने वालो मेरे बाद श्राने वालो 

मेरे दौर का ये तोहफा तुम्हे साजगार श्राए 

कभो तुम खला से गजरो किसी सीमतन की खातिर 

कभी तुमको दिल म रखं केर कोई गुल-ग्रजार१*श्राएु 
(जनवरी, १६५६) 








१ गायकोने २ भ्रावाजोम ३ पटूचसे ॐ भत्यन्तघमडके साव 
५ मनोरमः ६ प्रेम प्रालव युग ८ भेँट न उ.माद € भगी ग्रोरश्र 
को १० ब्दी या बघमे ११ युय कौ १२ विाततार्भो वै 
१३ रजत-वदन (प्रेयसी) १४ पष्प-वण (प्रेमी) 


परष्टाडयां 


मेरे गीत पुम्हारे ह ११६ 


जवान रात कै सीने पे इूधिया श्राचल 
मचल रहा है किमी ख्वावै-मरमरी को› तरह 
हसीन परल, हेसी पत्तिया, हसी शाखे 
लचक रही है किसी जिस्मे-नाजनी कोर तरह 
फा म धुल से गयै है उफक के नम सतत 
जमी हसीन है, सावो को सरजमी को तरह 


तसब्वुरात कौ" परादयं उभरती दे 


कभी गमान^ की सूरत कभी यकीकी तरह 
वो पेड जिन के तलं हम पनाह लेत्तेयथे 
खडेटैश्राज भी सावित* किसी श्रमी की<तरह 


इन्दी के सायेमे फिर भ्राज दौ धडकते दिल 
खमोश्च होटो से कु कहने सुनने श्राये है 
सजाने कितनी कशाक्ड से ^, कितनी कावि से*० 
ये सोति -जागते लम्हे चरके लये है 


यही फजा थी, यही स्त, यही जमाना था 
यही से हमने मुहन्वत की इल्तिदा की*१ थी 
धडक्ते दिल से, लरजती हूर्ई निगादो से 
हृनूरेगैव मे*२ नन्ही सी इत्तिजा की थी 


कि्आारलू के क्वलं खिल के एल हो जाये 
दिलोनजर की द्रुभ्राये कन्रूल हो जाये 
तसष्बुरात की परद्छइया उमरी है 


१ मरमररेमे (सुदर) सपनेकी र सुदरीकेबदनकी ३ क्षितिज 
के ४ रेखाये, नेननेक्य ५ क्त्पनाकी ६ भ्रम ७ चुपचाप ८ साक्षी 
६, १० भ्रयललसे ११ प्रारम्भ १२ भगवानकीपेकम 


१२० 


तुमश्रारहीहो जमाने कौ श्राख से वचकर 
नजर चुकाये हए भ्रौर वदन चुरये हुए 
खुदे पने कदमो की अ्राहट से पती, डरती, 
सुद प्रपने साये कौ जुधिश से खौफ खाए हए 


साहिर्‌ लुधियानवी 


तसव्वुरात की परछाइ्या उभरती है 
रवाहैद्धोटौ सी करती हवाश्रो के स्खपर 
नदी कै साज पे मल्लाहु गीत गाता है 
तुम्हारा जिस्म हर इक लहर के भकोले से 
भेरी खुली हई वाहौ मे भूल जाता है 


तसब्वुरात की परछाह्या 
मे परल टक रहा ह तुम्हारे ण्डे मे 
तुम्हारी श्राख मसर से भुुकती जाती है 
न जानि भ्राज मै क्या वात कहने वालाहू 
जवान सखुरक है श्रावाज रुकती जाती है 

तसच्वुरात कमी परयाइया 
मेरे गले मे तुम्हारी गृदाज' वाह्‌ दै 
तुम्हारे होटो पे मेरे लवो के साये है 
मुभे यकीदहै कि हम श्रव कभी ने विच्डगे 
तुमह गुमान दहै कि हम मिलकेभी परय है1 

तसव्बुरात की परद्ाद्या 
मेरे पलग पे विखरी हुई क्तावो को, 
श्रदाए ~ भ्रज्जो-करसम सेः उठारहौहो तुम 
मुहाग-रात जो ढोलक पे गाये जति है, 
दवे सुरो मे वही गीत गा रहीहौ तुम 


उभरती है 


उभरती 


उभरती है 


तसन्वुरात की पराया उभरतो रहै 


१ सुषौ २ विनयभ्रौरदट्पाङ्गीश्रदासे 


मेरे मौत पुम्हरिर १२९१ 


बो लम्हे कितने दिलकडयाये वो घटिया कितनी प्यारी थी, 
यो सेहरे कितने नाजुक ये वो सद्या व्तिनी प्यारी यी 
यस्तौ की हूर-दर गादाव गत्ली* स्वावो का जीरा थी गोया 
ह्र मौज नफमउ, हर मौज सवा, नग्मो का चखीरार थौ गोया 


मागाह्‌" सहव्ते सेतो से रापो कौ सदये श्राने लगी 
याष्द को वोत ब्रू लेकर पच्यम से हार्य भाने लगी 
त्ामीर केऽ रौशन चेहरे पर तखरौव बा< बादल फेल गया 
हर गाव मे वह्दत^ नाच उठी, हर दाहुर म जगल फेल गया 
मगरिव के मुह्र्जय मुल्का से कुदं साकी - वर्दी ~ पोश्च श्राये 
इठताते हए मग्र प्रये, लहराते हए मदहोश श्राय 
सामोश जमी फे सीने मे समो फी तन्वे गडने लगी 
भवष्षनें सी मुलायम राहो पर क्रदो कौ सरा पडने लगी 
फोजो फे भयानक वैड तले चर्यो कौ सदयं इव गर्द 
जौपो कौ सुलगती ध्रूल तते एूलो की कवारये१° दव गर्ह 


हन्सान की कीमत गिरने लगी, ग्रजनास्र वे?^ भाश्रो चठने लगे 
चौपाल की रौनक घटने लगी, भरती कै दफातर!° वढने लगे 
वस्तौ कै सजीले शो जवा, वन-वन कै सिपाही जाने लगे 
जिस राह से क्म ही लौट सके, उस राहप राहीजानिलगे 


इन जाने वलि दस्नो मे गैरत भी गई, वरना, भी 
माश्रो के जवा वटे भी गये, बहनो के चहैते भाई भी 


वस्तीपे उदासी छाने लगी, मेलो को बहार घत्म हुई 
भ्रामो कौ लचकरती शाखो से शूलो कौ कतार खत्म हर्द 


१ भ्रानद दायक गर्ली २ स्वप्नीकाराघ्र्‌ ३ वास्त ४ हवा की लहर 
४ भण्डार ६ पक्स्मात ७ निमणि < ध्वयका € ववरता १० प्रवरण 
११ श्रनाजोके १२ दफ्तर १३ जवानी 


१२२ सराहिर ुधियानवी 


ध्रूल उडने लगी वाजारो मे, श्रय उगने लगी सलियानो 


भे 
हर चोज इुकानो से उठकर, खूपोश हई तहृफरानो मँ 


चदहाल धरो पी वदहाली, वडढते-वढते जजाल वनी 
महंगाई वटकर फाल वनी, सारौ वस्ती कगाल वनी 


चरवाहिया रस्ता भूल गद्‌, पनहारिया पनघट द्योड गह 
क्तिनो ही कंवारौ श्रवला्ये, मा-वाप कौ चौखर छोड गई 


इफलास खदा दहकानो के" हल~वैल विके, सलियान विके 
जीने की त्मन्नावे टायो, जीने हौ के सव सामान विके 


कुद भो न रहा जव विकने को जिस्मो की तिजारत होने लगी 
खलवत्त मेर भी जो ममतूभ्रय थी घो जलवत मे* जप्तारत* 


होने लगी 
तसब्दुरात कौ परछादया उभरती दँ 


तुम श्रा रही हौ सरै-बाम वाल विखराये 
हजार गोना मलामत का वार उठाये हए 


हवस-परस्तर निगादो की चीरा-दस्ती से 
वदन की भेपती उसियानिया ह्ुपाण हए 


तसच्वुगात की परछाहया उभसती है 


१ निघनताकेमारे विसानोके २ एकांतिमे ३ निषिद्ध ४ सुलेश्राम 
५ चष्टता ६ लोप ७ उदण्डता ण नग्तत्ाए 


मेरे गीत तुम्हारे है १२३ 


= 


मे शहर जाके हर इक दर+ पे क आ्रायाहु 
किसो जगह मेरी मेहनत का मोल मिलन सका 
सितमगरो के सियासी कमारखनि मेः, 
भ्रलम-नसीवे फिरासत> का मोल मिलन सका 


तसब्धुरात की परछा्या उभरती है 


तुम्हारे धर मे कयामत का शोर वर्षा हे 
महाजे ~ जग से* हरकारा तार लाया है 
कि जिसका जिक्र तुम्हे जिन्दगी से प्याराथा 
चो भाई नर्गा-ए-दुदमन' मभ काम श्राया है 


तसन्दुरात को परछाक््या उभरती है 


हर एक गाम पे* वदनामियो का जमधटदहै 
हर एक मोड पे समवाइयो के मेले है 
न दोस्ती, न तकल्लुफ, न दिलवरी, न खुलूस° 
कसी का कोई नही भ्राज सव प्रकेलेटै 


तसब्तुरात की परछादया उभरती ह 


यो रहगुजर जो मेरे दिल की तरह सूनीहै 
न जाने तुमको क्हाले के जाने वालीरहै 
वरम्ह खरीद रहै है जमीर के कातिल 
उफक पै खूने-तम नाए-दिन कौ< लाली है 


तसब्वुरात की परदछादया उभसती हं 





१ दरवाता २ चुभ्राखानेम ३ शोक ग्रस्त विवेक ४ युद्ध-के्रसे 
५ शषुवेषेरेम ६ कदम पर ७ दुद दूदयता < मनोकामना रे र्त बौ 


१२४ साहिर छुधियानवी 


सूरन कै सहर मे लिय हृई वो शाम है श्रव तक याद घु 
चाहतं क सुनहरे स्वावो का श्रजाम है श्रव तक याद मु 


उम साम मुभे मालूम हुश्रा, चत्तो की तरहु इस दुनिया म 
सहमी हई दोशोजाग्नो की? मुस्कान भौ बेची नाती दहै 
उस शाम मुभे मावूम हुभ्रा, इस कारग्हे - जरदारौ मेर 
दो भोलो-माली स्टो की पहचान भी वेची जत्तौी दै 


उस शाम मृरे मालूम हुभ्रा, जव वाप कौ खेती छनि जाये 
ममता के सुनहरे स्वावो कौ श्रनमोल निखानी चिक्ती है 
उस शाम मे मालूम हग्रा, जव भार्ई जग मे काम प्रं 
संरमाये कै कहुवाखाने भे बहनो कौ जवानी विकती है 


मूरजकैलेहठ मे लिथडी हई वो शाम है श्रव तक याद मुके 
चाहत के सुनहरे र्वावो का भ्रजाम है भव तक याद मुके 


तुम आज हजारो मील यहा से दूर कही तरनहाई मे, 
या चक्मे-तरव-म्रारईद म, 
मेरे सपने बनती होगी वटी गोशा पराई मे) 


मरौर म सीने मे गम लेकर दिन-रात मशवकत+ करता हुः 
जीने की खातिर मस्ता हः 
श्रपने फन को रुसवा करके श्रगियार का" दामन भश्ताहू। 


मजबूर ह मे, मजूर हो तुम, मजदूर ये दुनिया सारी दै, 
तनका दुख मने प्रर मारी दैः 


इस दौर मेऽ जीभै की कीमत या दारौ रसनन याख्वारीहै। 


१ व्ण द्रुमरियोक्मै २ पूजीवाद वे कारदानेमे ३ वेश्याय मे 
ॐ प्रान ददायक भहफि्लिमे ५ परिश्रम ६ मरोका७ क्लमे ण भरूली 


मेरे थीत वुम्दरिदै १२५ 


मे दारो-र्सन तक जा न सका, तुम जहद की^ हद तक गरा न सकी, 
चाहा तो मगरश्रपनान सकी, 
हमतुमदोसीरूदै है जौ मजिले ~ तस्कीर पान सकी। 


जीतै को जिये जते दै मगर, ससो मे चिताये जर्तती है, 
खामोश वफायें जलती दह 
समन हकायक - जारो मेर, रवावो की रिदार्ये जलती दहै। 


श्रौरं श्रज दन पडो के नीचे फिर दो साये लह्राये है, 
फिरदो दिल मिलने प्राये, 
फिर भीते की प्राघी उही है, फिर जग के बादल छाये है। 


मै शोच रहा ह इनका भी श्रपनी ही तरह प्रजाम न हो, 
इनका भी जुमू* बदनाम नदह, 
इनके भी शुक्र मे लिक्ली इक सूनः मे ल्ियडी शामन ही । 


सूरजके लहे मे लिथडी हृई बो शाम ह श्रवे तक याद मुभे। 
चाहत मै सुनहरे सवाव का श्रजाम है भ्रव तक याद गमे॥ 


हमारा प्यार हवादिसं कीर् तालान सका, 
मगर इन्दे तो भुरादो कौ रात मिल जाये। 
हमे तो कदमकरो-मर्गे-वेश्ममा* ही भिकली, 
ह्न्हे त्तो भूमती गात हयात्त मित जाये ॥ 


१ सग्राम २ धान्तिक्यौ मचल ३ बटोर वास्तविक्ठाभो कौ भ्रमि 
मे {द्कषारभे)} ॐ घादरे ५ उम्रादप्रेम ६ दु्षेटनभो कये ७ येप्नाह्‌ 
मृत्यु षट खीबातानी 


१२६ साहिर ुधियानवी 


यहूत दिनो से है ये मर्गा सियासत का, 
करि नव जवान हो वच्रेतो पलत दौ जार्ये। 
यूत दिनो से हैये सव्र हुवमरानो का, 
किः दगदुर वे मूल्यो मे वहत यो जा्ये॥ - 


य्त दिगो से जवानी के छ्याव वीरा ह, 
यहुत॒ दिना से मुहन्यरत पनाद्‌ दरूढनी दै। 
हुत दिनो से मितम-दौद शाहुराहौ में , 
निगारे जोस्तः की इस्मत पनाह द्ुखती रै ।॥ 


चलो कि श्राज सभी पायमाल* ष्टो से, 
कहे वि प्रपने हेर-इवः जरम को जवा करते । 
हमारा रज, हमारा नदी सभीकारहै, 
चलो कि सारे जमाने को राजदा कर लेँ। 


चलो कि चल के सियासी मुवामिरो सेर कहे, 
किम की जगो-जदल ने चलन से नफरत है । 
जिसे लह के सिवा कौई रग रासन माये, 
हम हयात्त ® उस पैरहुन से* नफरत है ॥ 


को कि श्रव कोई कातिल श्रगर्‌ इधर श्राया, 
तौ हर कदम पे जमी तग होती जायेगी । 
हर एक मीजे-ह्वा रुख वदल कै ऋप्टेगी, 
हरण्क शाख रगे-सग^* होती जायेमी ॥ 


१ मनोधिनोद २ उमाद ३ भ्रत्याचार पीडितं राजयथोमे ४ जीवन 
खूपौ प्रेयसी ५ कुवली हई ६ इएवाजोसे ७ जीवनके ० लिवास 
से € हवाकी लहर १० पत्यरकीरग 


१२९ 
मेरे गीत वुम्हारि येक्ह्‌रदे 


उठो कि श्राज हर इक जगल से जत, है। 
कि हमको कामकी खातिर कलो की हक नही, 
हम किसी की जमी छीनने कां मत है॥ 
हमे तो श्रपनी जमी प्रहलोकी हा 

खनकरे, 
कहौ कि श्रय कौ ताजिर इधर का जामरमी । 
श्रव इस जार कोई कवारी न वैची सले, 
थे सेत जाग पडे, उठ खडी हू्ायेगी ॥ 
स्रव इस जगह कोई क्यारी न वची * 

कि की, 
ये सरजमीनदै गौतम की श्रीर नाः कमी । 
इस धर्ज-पाक पेञ वहुशी न चल सर्के लिए, 
हमारा सून श्रमानत है नस्ते-नौ के कभी ॥ 
हमारे सून प लदकर न परल सकेगे 

श रदे, 
कहो कि भ्राज भी हम सव श्रगर खमो नही। 
तो इस दमक्ते हुए खाकदा की" सरो से, 
घुनू कीर ढाली हद एटमो बलाश्नदौ ॥ 
जमी की खैर नही भ्रासमा कीलैर 

वार, 

गुनदता* जग मे घर हौ जने मगर इसजाये 1 
श्रजव नही कि ये तनहाइया भी जल वार, 
गुजरता जग मे पैकर< जले मगर इयाय ॥ 
भ्रजव नही किये परदधाइयाभी जल ञ 


१ ७ मर्ईपीटीके 


-~----------------- 
१ भरविदयक्ता २ जग्रह २ परविघ्रभ्रुमि षर 
% धरतीकी ६ उमादक्ी ७ विद्धली = शरीर 


१२६ साटिर सुधियानवौ 


यहूत दिनो से टै ये मदमना+ नियामत का, 
विः जव जवान हो यच्छैतो कत्ल हौ जाये । 
बहुत दिने से है यै सतर हुक्मरानो का, 
निः दर्दुर के मूत्वौ मे वदत योजपरे॥ - 


यहूत दिनो से जवानी के स्याव वीरा हु, 
वदत दिना से मुटव्य्रत पनाह दूढनी है। 
बहुत दिनो से निनम-दोद षाहराहा मँऽ , 
निगारेयीस्तः की इस्मत पनाह दुढतीदै॥ 


चलो कि भ्राज सभी पायमाल\ रूदौसे, 
वह वि श्रषने हेर-दक जप्मकोजवाक्रर्ले। 
द्मार राज, हमारा नही समीकारै, 
चलोकि सारे जमाने पौ राजदा कर लें। 


चलो कि चल के सियासी मुकामिरोेग कट्‌ 
कि हम गौ जगो-जदल कै चलन से नफरत है 1 
जिसे लह के सिवा कोई रग गसन मपे, 
ह्मे हयात के° उस पैरहन से नफरत है ॥ 


कटो कि श्रव कोई कातिल श्रगर इधर श्राया, 
तो हर कदम पे जमी तग होती जायैगी । 
हर एक मौजे-ह्वा स्ख चदल वे भपटेगी, 
हर एक शाख रे सग+“ होती जायेगी ॥ 


१ मनोविनोद २ माद ३ ब्रत्याचार पीडित राजपथो म ४ जीवन 
शूप प्रेयसी ५ कुचली हरे ६ इ्एवाजोसे ७ जीवनके ८ तिवस 
स्ते ६ हवाको लहर १० परत्यरकीरम 


मेरे गीत तुमह ह 


उठो कि भ्राज ह्र इक जगलुसेयेक्हदै 
कि हमको कामकी खातिर कलो की हाजतत" है। 
हमे किसी की जमी छीनने का गौक नही, 
ह्मे तो भ्रपनी जमी पर हलो कौ हाजत है॥ 


कहो कि श्रव कोइ ताजिर इधरकारुखन करे, 
रय इस जाः कौ कवारी न वेची जायैगी । 
ये सेत जाग पडे, उठ खडी हर्द फले, 
श्रव दस जगह कोई क्यारी न वैची जायेगी ॥ 


ये सर्जमीनदहै गौतम की प्रर नानक की, 
इस अर्ज-पाक पञ वहृशी न चल सकेगे कभी । 
हमारा खून श्रमानत है नस्ले-नौ कै* लिए, 
हमारे सून पे लदकर न परल सरकेगे कभी ॥ 


क्यो कि श्राज भी हम सव श्रगर समो रहै, 
तो इस दमक्ते हृए खाकदा की* सैर नही। 
णुनू कीः ढाली हई एटमी बलाग्रो से, 
जमी की सौर नही श्रासमा की सैर नही॥। 


गुजश्ता° जगमेघरही जले मगर दस वार, 
म्रजव नही कि ये तनहाइया भी जल जायें । 
गुजद्ता जग म पैकर जते मगर इस वार, 
प्रजय नही कि ये परदछाद्या भी जल जाये ॥ 


१ श्रावश्यक्ता २ जगह ३ पवित्रश्रुमिपर ४ नर्ईपीठीके 
४ धरतीषी ६ उमादकी ७ पििलौ ८ शरीर 


